नायाधम्मकहाओ 


अआावकथन 


भारतीय साहित्य के इतिहास में पालि भाषा एवं साहित्य का महत्वपूर्ण 
स्थान है । भारतीय अध्यात्म-चेतना, आचार-विचार और सॉस्कृतिक इतिहास 
के अध्ययन के लिए ही नहीं, साहित्य के इतिहास के अध्ययन के लिए भी पालि 
साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है । 
पालिभाषा और साहित्य मध्य युग की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है । इसमें 
भारतीय सन्तीषा का चिन्तन, जन-जीवन, दार्शनिक सिद्धान्त एवं आदर्श सुरक्षित 
हैं। - हे ँ 
इस महत्वपूर्ण साहित्य के सरल अध्ययन के लिए लेखिका ने इस रचना को 
प्रस्तुत किया है। इसमें दो खण्ड--पालि साहित्य का इतिहास तथा पालि व्याकरण 
नामक हैं। इन दोनों खण्डों में इतिहास एवं व्याकरण सम्बन्धी महत्वपूर्ण 
सामग्री का संचय किया है । झतः पुस्तक पूर्णत: छात्रोपयोगी है फिर भी 
इतिहास के अध्ययन करने वालों के लिए भी इसमें प्रभूत सामग्री उपलब्ध है । 
मेरा विश्वास है कि यह कृति अपनी सरल सुबोध शैली और विषय प्रति- 
पादन की स्पंष्ठता के कारण छात्र-पाठकों में विशेष लोकप्रिय होगी । मैं आशा- 
पूर्ण ह्रदय से पुस्तक की सफलता एवं लोकप्रियता की कामना'करता हूँ । 


... (डॉ०) राजकिशोर सिंह 


मेरी अपनी बात......... 


भारतीय भाषाओं के विकास में पालि-भाषा और साहित्य का महत्वपूर्ण 
योगदान रहा है । अपने स्नातकोत्तर हिन्दी अध्ययन के समय इसकी महत्ता का 
स्पष्ट अनुभव मैंने किया था | केवल भाषा के विकास में ही नहीं, कहानियों के 
विकास में भी पालि-जातकों का गौरवशाली स्थान है । इस पुस्तक में सभी 
आवश्यक व महत्वपूर्ण प्रण्नों को समाहित कर विद्यार्थी वर्ग के लिए अधिका- 
घिक उपयोगी बनाने का प्रयास मैंने यथासामर्थ्य किया है । इस पुस्तक में निहित 
सामग्री को मैंने 'पालि साहित्य का इतिहास” (श्री भरतसिह उपाध्याय), 'पालि। 
साहित्य और समीक्षा” (श्री सरतामसिह), 'पालि कथा-प्रकाश” (श्री नरेन्द्रदेव- 
सिंह), पालि जातकावलि---[श्री बटुकताथ शर्मा), 'पालि प्रबोध” (आशद्यादत्त 
ठाकुर), पालि व्याकरण (भिक्षु घर्मरक्षित), 'पालि साहित्य का इतिहास 
(डॉ० राजकिशोर पिंह) आदि पुस्तकों से जुदाया और संनियोजित किया है, इत 
सबके प्रति मैं हृदय से आभारी हुँ । आदरणीय गुरुवर डॉ० राजकिशोर सिंह जी 
ने भूमिका रूप में जो आशीर्वाद मुर्के दिया है, चाह॒ती हूँ मैं सदैव उसकी अधि- 
कारिणी बनी रह सक॑। 
इस पुस्तक को लिखने के दौरान बतीत के कुछ कदु-मधुर क्षण"*“प्रिय 
अनुजों सन्नी-पप्पु की शैतानियों भये व्यवधान “बार-बार मत की उदासी के बोझ 
से थककर रुकती हुई कलम की आवाज देने वाले “आनंद” का मुखर पर .अपने- 
पग से भरा चुपचाप सा आग्रह”“ये क्षण कितने स्पृत्ति. के हैं, कितने विस्मृत्ति के, 
कौन जान सकेगा मेरे मन के सिवाय ।““आदरणीय, श्रद्धय. और परम स्नेही 
बावा को यह पुस्तक समपित करने के विचार से ही मन जाने-कैसा-कैसा हो 
भाया है"“सोचती हूँ काश आज अगर वो होते इस प्रसन्‍तता को सहेजने के लिए 
तो: | 
““बस रुकती हूँ | विद्याथियों के लिए यह पुस्तक कितनी लाभप्रद सिद्ध 
होगी, यह तो वही जानें, पर यदि वे अपने सुझावों और इस पुस्तक की कमियों 
से अवगत कराएँगे तो मैं जाभारी हूँगी । 


“अ्रभा अग्रवाल 


प्रश्त 


१०, 


विषय-सूची 
शब्रथम खण्ड 
पालि साहित्य का इतिहास 
पालि शब्द की व्याख्या करते हुए इस सम्बन्ध में प्राप्त विभिन्‍न 


मतों का सर्वाद्भीण विवेचन .कीजिए तथा यह भी बताइये कि 
सर्वाधिक समीचीन मत कौन-सा है ? ' ; 


« पालि केवल बौद्ध धर्म की भाषा थो ।” इस..उक्ति की. मीमांसा 


करते हुए उसके समय और विस्तार पर प्रकाश, डालिए |. - 


« भारतीय भाषाओं क्रे-विकास में पालिका स्थान: निर्धारित करते - 


हुए पालि भाषा के विकास की अवेस्थाओं का परिचय दीजिए । 


£ संसार की विभिन्‍न भाषाओं का वर्गीकरण, करते हुए उसमें पालि, 


का. स्थान निर्धारित कीजिए । 


« पालि की भाषागत विशेषताएँ बताते हुए संस्कृत से: उसका सम्बन्ध. 


बताइये | 


» साहित्यिक प्राक्ृतों मं पालि का क्‍या मह॒द्व है ? 
« पालि-साहित्य के महत्व का मूल्यांकन कीजिए । 
* पालि-साहित्य के उद्भव एवं विकास का विवेचन करते हुए उसका 


वर्गीकरण कीजिए । 


« जातक का अभिष्नाय व्यक्त करते हुए उसके साहित्य के सम्बन्ध में 


कुछ प्रकाश डालिए ॥ 
जातक के प्रमुख अंगों की विवेचना करते हुए उसमें गाथ।ओं का 
स्थान निर्धारित कीजिए । 
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पृष्ठ संख्या 


'पालि जातकावलि' के आधार पर तत्कालीन सामाजिक जीवन 


का सविस्तार चिंत्र०ण कीजिए । 
'पालि जातकावलि' के आधार पर तत्कालीन राजनैतिक व आर्थिक 


'अवस्थामों का निरूपण कीजिए । 


'पालि जातकावलि” के आघार पर तत्कालीन घामिक स्थिति को 
स्पष्ट कीजिए ।..._ 

बुद्ध की प्रमुख शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए । 

बुद्ध के दाशंनिक विचारों का उद्घाटन करें। 

जातक-कथाओं में हास्य, व्यंग्य जोर विधोद की आवश्यकता और 
स्थान का निरूपण कीजिए । | 

जातकों के व्यावहारिक पक्ष पर एक लेख लिखिए । 
'जातक-कथाकओं में कर्म॑ सिद्धांत की स्थापना की गई है ।” इस 
उक्ति के समर्थंत्र में अपने पाठ्य-ग्रंथ से उद्धरण देते हुए सिद्ध 
कीजिए कि कर्म सिद्धांत का पुनर्जन्मवाद से अटूट सम्बन्ध है । 
जातक-कथाओं में कहानी तत्वों की गवेषणा कीजिए । हिन्दी 


स(हित्ण की आधुनिक कहानियों के विकास में जात्तक कथाओं 


का महत्व प्रतिपादित कीजिए । 
'जातक-साहित्य” का विविधमुखी महत्व प्रत्तिपादित कीजिए । 
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प्रथस खंण्ड 
पालि साहित्य का इतिहास 


पालि साहित्य का इतिहास 
 प्रशन--पालि शब्द की व्याख्या करते हुए इस सम्बन्ध में प्राप्त 
विभिन्‍न मतों का सर्वा गीण विवेचन कीजिए तथा यह भी बताइये 
कि सर्वाधिक समीचीन मत कौंन-सा है ? 
उत्तर--प्राचीन काल में संस्कृत भाषा की गौरव गरिमा निविवाद रूप 
से मानी जाती रही “है किन्तु जब यह भाषा व्याकरण के जटिल नियमों में 
बंध कर वर्ग विशेष के लिए ही सीमित हो गई तो सामान्य जनता में एक अन्य 
जन-भाषा का प्रयोग प्रारम्भ हुआ । व्याकरण की दृष्टि से दोनों भाषाएँ नितांत 
भिन्न सी हो गई थीं ५०० ई० पू० में यह अंतर हमें स्पष्ट रूप में दीख 
पड़ता है। तदनन्तर बुद्ध एवं महावीर स्वामी जैसे महापुरुष विश्व के प्रांगण 
में प्रादर्भत हुए और उन्होंने देखा कि संस्कृत को विशेष रूप से महत्व प्राप्त 
है। साथ ही वह एक सीमित वर्ग की भाषा भी थी। किन्तु ये महापुरुष अपने 
उपदेश जनता तक पहुँचाने को उत्सुक थे अतः तत्कालीन समाज में व्याप्त 
ब्राह्मणों के मिथ्याडम्बरों को खंडित करने के लिए उन्होंने अपने उपदेश-जन- 
सामान्य की भाषा में दिए। इस कारण तत्कालीन सामान्य जन-भांषा का 
प्रचुर प्रचार भी हुआ और महत्व भी बढ़ा । संस्कृत के समानान्तर प्रचलित 
इस भाषा अर्थात्‌ पालि भाषा का प्रयोग अत्यन्त पुराना नहीं.कंहा जा सकता। 
इसके लिए संस्कृत-साहित्य का पर्यालोचन महत्वपूर्ण है। , ४; 
१३०० अथवा १४०० ईसा पूर्व 'पालि' शब्द का प्रयोग «भाषा-विशेष के 
अर्थ में नहीं मिलता है । 3 ः 
पालि शब्द का क्या अर्थ है ? यह किस प्रदेश की भाषा थी ? यह प्रश्न 
आज'भी विवाद का विषय है। इस सम्बन्ध में प्राच्य व पाश्चात्य सभी मतों में 


अं है, फिर भी विभिन्न कोषों में पालि शब्द की व्युत्पत्ति पभाप्त 
ती है। 


7 पालि साहित्य का इतिहास 


अभिधानप्पदीपिका' में पालि शब्द का अर्थ है---पंक्ति । 


'पंति वीव्यावलिस्सेदि पालिरेखा च राजि च ।' 
संस्कृत में पंक्ति! का अर्थ 'मूल प्रन्थ/ के बाचक के रूप में ग्रहण किया 
जाता हैं। महाभाष्य की पंक्ति, .साहित्य-दर्षण की पंक्ति आदि ऐसे प्रयोग इसकी 
ओर संकेत करते हैं। पालि शब्द की निष्पत्ति पाल! या पा धातु से मानी 
गई ॥ 


वा पालेति रकखखनीति पालि'--रक्षा करने वाली, पालन करने वाली 
पालि है । ह ह 

संस्कृत की ही भांति दौद्ध ग्रन्‍्धों में पालि शब्द मूल ग्रन्थ! के लिए प्रयुक्त 
हुआ है। 'महावंश? में बुद्धघोप की अदठकथाओं को लक्ष्य करके कहा गया है 

--थिेरियाचरिये सब्बे पालिधिय तमर्गहु” ॥और “जम्वूदीपे पत्त पालि- 

मत्त येव अत्यि महुकथा पत्र नात्यि ह 

अर्थात्‌ जम्बुदीप में पालिसात्र ही थी अर्थकथा नहीं थी ।! इन उदाहरणों 
से स्पष्ट हो जाता है कि 'पालि!' शब्द सूलग्रंथ के अर्थ में प्रयोग किया जाता 
था | इसके पम्चात्‌ मुलग्रंथ से सम्बन्धित अन्य भ्रंथ भी पालि छब्द से ही 
बोधित होने लगे । बौद्धों के मुलग्रंथ हैं--त्रिपिटक' और उनसे सम्बन्धित 
रचनाएँ हैँ--'अट्ठकथा” (अर्थकथा) | इसीलिए इनसे सम्बन्धित ग्रंथों का बोध 
भी पालि से ही होने लगा ।... ह ह ह 

किन्तु सूलग्रंथ वाचक शब्द-विशेष, भाषा-विशेष के लिए कैसे प्रयुक्त होने 
लगा ? यह प्रशत्त उठ खड़ा होता है। पालि शब्द से मुलग्रंथ का बोघ होता ही. 
था, घन: घने: 'पालि! ने इसके साथ-साथ पालि भाषा का अर्थ देना भी प्रारम्भ 


कर दिया | इस भाषा में मूल ग्रन्थ लिखे गए थे। इस प्रकार पालि” शब्द से 
मुलग्रस्थ और भाषा का वोध होने लगा । 


'पालि! शब्द को भाषा के अर्थ में प्रयुक्त होने का अवसर कब मिला; यह 
निश्चित करना सरल नहीं है। 'पालि! छाब्द को-सर्वप्रथम प्रयुक्त करने वाले थे, 
जाचार्य बुद्धधोप । “अद्ठकथाओं' ओर उनके 'विसुद्धिमण्ग' में इसके पर्याप्त 
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उदाहरण मिलते हैं। आचार्य बुद्धघोष ने दो अआर्थो में पालि शब्द का प्रयोग 
किया है--बुद्ध वचन के अर्थ में, और “पाठ के अर्थ में । 


अनेक अवसर ऐसे आए हैं जब आचार्य बुद्धघोष ने 'पोराण अदठकथा! से 
विभिन्नता दिखाने के लिए मृल निपिठक के अंशों को उद्धृत किया है, ऐसे 
स्थलों पर पालि शब्द बुद्ध वचन या मूल त्रिपिटक को ही अभिव्यक्त करता है । 
'विसुद्धिमग्ग” में इसका उदाहरण देखा जा सकता है-- 

(ईम्रानि ताव पालियं अदठकथायं पधाएएएा ह 

अर्थात्‌ 'ये तो पालि में हैं किन्तु अद्ठकथा में तो““।' इसके अतिरिक्त-- 
जिव पालियं न अट्ठकथाय॑ विस्सति ।' अर्थात्‌ 'न पालि में है और व अर्थ कथा 
में ही ॥ 

इसके अतिरिक्त कहीं-कहीं त्रिपिठक की व्याख्या में पाठान्तरों का निर्देश 
मिलता है, ऐसे स्थलों पर पालि शब्द से सुल त्रिपिठक के 'पाठ' को द्योतित 
किया है । 

४थी शताब्दी में 'दीपवंश' नाम का एक ग्रंथ मिलता है, इसमें भी 'पालि' 
शब्द बुद्ध वचन को ही द्योतित करता है । सिहल देश में दोनों ही भर्थों में 
पालि शब्द का प्रयोग मिलता है | 

'महावंश” नामक ग्रंथ में भी इस का अर्थ बुद्ध बचत ही लिया गया। 
१३०० ई० सें इस ग्रंथ का परिवर््धित संस्करण “चुलदंपा' के नाम से प्रकाशित 
हुआ । इसमें आचार्य वुद्धघोष के ही समाच दोनों आर्थों में पालि शब्द प्रयुक्त है । 

बाचार्य धम्मपाल (५००-६०० ६०) ने 'परमथ्थदीपिनी” में 'पालि! शब्द 
मूल त्रिपिटक के 'पाठ! के अर्थ में ही प्रयुक्त किया है । 

उद्ाहरणार्थ--अयाचितो ततागच्छीति---आगतो ति पिपालि 7 

इसके साथ-साथ वुद्ध-वचन के अर्थ में भी 'पालि' शब्द प्रयुक्त हुआ है ४ 

सहूनीति' में पालि शब्द का प्रयोग मुलपाठ या पंक्ति अर्थ में अनेकशः 
हुआ है, उसमें उदाहरणार्थ अनेक वबावय हैं--अन्नायं पालि। अन्न इसमा 
पालियो ४ आदि का पालियो दिस्सन्ति १ आादि-कादि । उपर्युक्त विवेचन से 
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स्पष्ट हो जाता है कि पालि शब्द वाद्धों के मूल ग्रन्थ त्रिपिटकों के अर्थ में प्रयोग 
किया जाता था। धीरे-घीरे इसने पारम्परिक रूप ग्रहण कर लिया--- 

'एते पालिमुक्तक्दसेन चुडत्ता गन्धातरानि वृच्चति ४ (सासनवंश) 

उपर्युक्त उपलब्बियों के आधार पर अनेक मसान्यताएँ स्थापित हो गईं। 
इनमें से तीन मान्यताएँ ही प्रधान रूप से हैं--पहले मत वाले “परियाय शब्द 
से व्युश्पन्न मानकर इसका अर्थ लेते हैं। दूसरे मतावलम्बी पाठ! शब्द से 
व्युत्पत्ति स्वीकार करते हैं, और तीसरे मतानुयायी संस्कृत शब्द मानकर “पंक्ति 
अर्थ को ग्रहण करके विवेचना करते हैं-.. 

(१) 'पालि! को 'परियाय' शब्द से निष्पन्न मानने वाले हैं भिक्षु जगदीश 
काश्यप । न्रिपिठकों में “वम्म परियाय' या मात्र 'परियाय' शब्दों का प्रयोग 
मिलता है, जिसका अर्थ है 'बुद्ध के उपदेश' | सामञजजफल सुत्त में इसका उदा- 
हरण प्राप्त है-भगवता अनेन परियायेत घम्म्तो पकासितों / 

तर्थात्‌ 'भगवात ने अनेक परियायों से (उपदेशों) से धर्म को प्रकाश दिया। 
ब्रह्मजाल सुत्त में भी--को नामों अय॑ भन्‍्ते घम्मपरियायोति ४! इसी अर्थ को 
प्रकट करता है । 

कालांतर में यही परियाय शब्द 'पलियायाः रूप में परिवर्तित हो गया, 
इसका उदाहरण अशोक के भात्रू शिलालेख में मिलता है-- 

' “इस्रानि भच्ते ! धस्सपलियायानि विनय एसान भस्तेललिनलन- सुनमुच 
उपधालेयेथुच । 

यह पलियाय, भी 'पालियाय' वन गया और इसका संक्षिप्त रूप 'पालि' ॥ 
स्पष्टतः यह वुद्धवर्चनों के लिये ही प्रयुक्त होता था | 'दीघरनिकाय-पालि!, 'उदान- 
पालि! 'पाचित्तिय पालि! आदि से 'बुद्धवचनयुक्त ग्रन्थ तात्पर्य ही अभीष्ठ है । 
भिक्ष्‌ जगदीश काश्यप के इस मत की स्थापना हमें उनके 'पालिमहाव्याकरण' 
नामक ग्रन्थ में उपलब्ध होती है। यह मत सर्वाधिक प्रामाणिक मत माचा 
जाता है । , | " 

(२) एक अन्य सिद्धान्त है संस्कृत के 'पाठः शब्द से 'पालि! की व्युत्पत्ति 
स्वीकार करना | इस मत के प्रतिष्ठापक हैं--मिल्ु सिद्धार्थ । भगवानबुद्ध से 
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पूर्व ब्राह्मणों द्वारा जो वेद-पाठ किया जाता था, वह बुद्ध के काल में भी प्रच- 
लित था । बोद्ध-काल में अनेक वेदपाठी ब्राह्मण बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए । 
साथ ही वे अपने कुछ पूर्व पारम्परिक संस्कारों को भी ग्रहण करके लाए जो 
कि स्वाभाविक था। बुद्ध-वचनों को उन्होंने 'पाठ” शब्द की संज्ञा प्रदान कर 

' उसे इस अर्थ में प्रयुक्त किया । किन्तु पाठ शब्द को उसी रूप में न लेकर उसका 
पाल! रूप कर दिया गया, जो कि कालांतर में 'पालि! रूप-में परिवर्तित हो 
गया ।. यह 'पालि' शब्द अपने साथ उस बर्थ को भी लेकर चला | भिक्षु सिद्धार्थ 
ने पालि शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार बताई है कि--पाठ से पालल्‍ल<पालि। 
किन्तु ऐसा प्रयोग कहीं भी न मिलने के कारण यह ऐतिहासिक रूप से अमान्य 
ही है. 

(३) तीसरा मत पं० विघुशेखर भट्टाचार्य का. है--इन्होंने पंक्ति .अर्थ को 
लिया है। 'पालि भाषा और साहित्य” ने भी इस मत को स्वीकार किया है । 

'तन्ति बुद्धवचन पन्ति पालि'---यह उदाहरण प्रसिद्ध पालिकोश “अभिधान 
प्पदीपिका” से लिया जा सकता है, पालि” शब्द का अर्थ बुद्धधघत और पंक्ति दोनों 
ही है। अम्बपालि, दंतपालि, में प्रयुक्त पालि शब्द भी पंक्ति अर्थ को ही उद्भा- 
सित करता है । “पंक्ति! से तात्पये है, ग्रन्थ की पंक्ति । बुद्धघोष ने भी .इसी अर्थ 
को लिया है। . 

किन्तु भिक्षु जगदीश काश्यप ने इस मत का खंडन किया है तथा इसे अपूर्ण 
साना है । 

(४) कुछ विद्वान्‌ 'पल्लि! (गाँव) शब्द से पालि की निष्पत्ति मानते हैं। 
वैदिक और लोकिक संस्कृत के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ठ हो जाता है कि 
यह भाषा गाँव की भाषा थी । - 

डा० भोलानाथ तिवारी तथा श्री देवेन्द्रयाथ आचार्य ने इसकी आलोचना 
करते हुए इसे मान्य नहीं माना ।' तिवारी जी के अनुसार 'पल्लि' से 'पालि! की 
निष्पत्ति कुछ ठीक नहीं बैठती क्योंकि थह प्रवुत्ति'बहुत बाद में -आई. थी। 
आचार्य जी ने भी इसी प्रकार की कठिनाइयों को स्वीकार किये है कि पूर्व स्वर 
दीर्घ होना और का लोप होना प्रथम प्रोकृत काल की प्रवृतिं के प्रतिकूल है। 
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इसके अतिरिक्त उन्होंने एक गौर आपत्ति स्वीकार की-कि पालि गाँव की भाषा 
थी तो उसका प्रचार व प्रसार बौद्ध उपदेशों के माध्यम से देश-विदेशों में कैसे 
हुआ ? | # 

अतः यह मत स्वीकार नहीं किया गया। | 

: (४) 'पालि? को सर्वाधिक प्राचीन प्राकृत मानने वाले विद्वान हैं---भण्डार- 
कर तथा वाकरनागरल। इसी प्राकृत 'शब्द से ही पालि रूप सामने आया ।' 
इसके लिए अत्यन्त ही दूरारूढ़ कल्पना की गई है--प्राकृत < पाकर < पाअड़ <- 
पाजल< पालि। यह तकंसंगत भी चहीं है और .मात्र कल्पनाश्रित होने के 
कारण मान्य भी -नहीं है । आय 

(६) पाल रक्षरी घातु से पालि शब्द की निष्पत्ति मानी है कौसाम्बी 
नामक विद्वान ने पालि भांषा द्वारा बुद्ध वचनों को सुरक्षित रखा गया, इस 
आधार पर यह मत तकंसंगत प्रतीत होता है । ' ह 

(७) संस्कृत शब्द--'प्रालेय' यथा प्रालेयक' (पड़ोसी) से भी पालि शब्द 
की व्युत्पंत्ति सिद्ध करने का व्यर्थ प्रयास श्री जहांगीरदार जी ने किया । 

(८) कुछ विद्वानों ने 'पलाश्! शब्द से 'पालि! को -निष्पन्न माना है। 
पलाश” मगध का ही दूसरा नाम था। यद्यपि प्राचीच काल में देश विशेष के 
बाधार पर भाषा का नामकरण मिलता है--बंगाली, ग्रुजराती आदि ऐसे ही 
उदाहरण हैं किन्तु 'पालिः के साथ कोई स्थान विशेष सम्बन्ध नहीं है । पाटली- 
पुत्र की भाषा 'पाठलि' से 'पालि! की निष्पत्ति कल्पना के अतिरिक्त कुछ 
नहीं है । । थी 

(६) कुछ विद्वानों ने 'वैलेस्टान”ः अथवा 'पलेटिन! प्रदेश की भाषा को ही. कं 
'पालि' नाम से स्वीकार किया है । किन्तु यह कल्पनाएँ कोई ठोस आधार ्स्तु 
नहीं करती । पर । 

(१०) डा० मैक्सवेलेसर ने 'पाटलीपुत्र' के 'पालि! शब्द को निष्पन्न माना 
हैं। पादली? का ही संक्षिप्त रूप है 'पालि!। इसके इस -मत -का आधार 
है 'प्रीक में पाटलिपुत्र को 'पालिब्रोथः लिखा जाना । किन्तु यह नियम-विपरीत 
होने के कारण सम्भव नहीं माना जा सकता । 
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(११) श्रीमती रायस डेविड्स के अनुसार जब त्रिपिटक .लिखे नहीं गए थे 
तो पालि या पंक्ति शब्द से मर्थ था--प्रठित पंक्ति। लिखित रूप में आने पर 


लिखित पंक्ति-से अर्थ लिया जाने लगा होगा । ह 
' (१२) ए० बेरिमेडल कीय महोदय के अनुसार--- 
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अर्थातु--बुद्ध-भाषा जो कि त्रिपिटक में आती है, निस्सन्देह शिक्षित 

समाज की बोलचाल की भाषा थी, जिसका ग्रठन भारत के शिक्षित समुदाय 
के व्यवहार की आवश्यकता की दृष्टि से ही हुआ था । 

(१३) एच० पी० वुद्धदत्त घारा के अनुसार-- 

- कर्वा-45 6 ब्ाहुप्ब्श९ पर शंका प्र 7960 करता ०5 
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 शंदा एच पा तंप्हुतेणा णी साफ डा: ब्रयात व्ल्यपाछ- 
ऊपरपेताय: [९ककपांग8 तवैपापागड़ खबागए एल्याप्रापं ९३, 7 

पं० बटुक नाथ शर्मा ने भी 'पालि जातकावलि! की भूमिका में लिखा है 

कि पालि भाषा है जिसमें बौद्ध ग्रंथ लिखित, हैं । पहले मुल ग्रंथ तथा बाद में 


_ मूलग्रंथ की भाषा के अर्थ को द्योतित करने लगा । 
निश्चित रूप से सभी मत-मतान्‍्तरों का विवेचन -करने के पश्चात्‌ पं० बटुक 


नाथ जी के मत से ही सहमत होना पड़ता-है कि, पालि भाषा है। बौढों के 

धर्म ग्रंथ इसी भाषा में लिखे गए । पहले यहू केवल मुल ग्रंथों की परिचायिका 
थी किन्तु कांलान्तर में मुल ग्रंथों की भाषा भी इससे द्योतित होने लगी । 

प्रश्त--'पालि केवल बौद्ध धर्म की भाषा -थी।' इस उक्ति की 


मीमांसा करते हुए उसके समय और विस्तार पर प्रकाश डालिए 
। अथवा... 


पालि भाषा की उत्पत्ति एवं प्रदेश के सम्बन्ध में समस्त मतों का 
सर्वा गीण विवेचन कीजिए 
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उत्तर--विश्व के विस्तृत भूखंड की विभिन्न भाषाओं की गशना सहज 
वे सरल नहीं है । गणना ही नहीं भाषाओं का विकास-क्रम निश्चित करना भी 
अत्यन्त कठिन है। किन्तु फिर भी विद्वानों ने विभिन्न भाषाओं का गहन अध्ययन 
कर तद्तद्‌ भाषा का इतिहास व विकास-क्रम शस्तुत कर दृतिहास थे साहित्य 
को समृद्ध किया है । किन्तु अनेक प्राचीन भाषाओं का विकास अभी अन्यकार 
में ही है । ऐसी भाषाओं का मूल अदेश क्या है ? उसकी व्युत्पत्ति का क्या 
इतिहास है ? आदि अनेक प्रशन विवादास्पद हैं। ऐसी ही एक भाषा है 
पालि', इसकी व्युत्यत्ति व मल भ्रदेश के सम्बन्ध में विद्वानों में मतवभिन्य हैं। 


साधारणत: भाषाओं के नामकरण का आधार प्रदेश था प्रान्त होता है । 
इसके उदाहरण सुलभ हैं, जैसे-मराठी, वज्धाली, ग्रुजराती, मागधी, 
शोरसेनी भादि | किन्तु कुछ ऐसे अपवाद भी हैं, जिनमें भाषा का नाम किसी 
भान्त या प्रदेश विशेष में सम्बन्धित नहीं है । उदाहरण स्वरूप हम संस्कृत भाषा 
को ले सकते हैं । ऐसी ही भाषा है 'पालिः । अतः इसकी व्युत्पत्ति व मुलभ्रदेश 
के सम्बन्ध में विवाद होना संगत ही है । 


परम तत्व उपदेश जन सामान्य की भाषा में दिए होंगे, जिससे कि उस 
तत्व को हृदयंगम करने में जनता को कठिनाइयाँ न आावें। किन्तु इससे भी 
अपन ज्यों का त्यों खड़ा ही रहता है। भगवान बुद्ध के उपदेशों को समाहित 
यह अत्यन्त विवादस्पद है | पौर्वात्य व पाश्चात्य विद्वानों ने अनेक मंत-मतान्तरों 


सकते हैं ये ६ वर्ग निम्नलिखित हैं--. 


(१) पालि को उज्जयिनों प्रदेश को बोलो स्वीकार करने वाला चर्गं--इस 
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वर्ग में आते हँ--विद्वानू वैंस्टरगार्ड और ई० कुछ । इन्होंने पालि को उज्ज- 
यिनी प्रदेश की भाषा स्वीकार किया है और इसके दो कारण भी बताए हैं--- 
(5) गिरतार स्थित अशोक के शिलालेखों से पालि का साम्य प्राप्त होना, (४) 
लंका में वौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले कुमार महेन्द्र की मातृभाषा 'पालि! का 


“होना । 


किन्तु यह मान्य नहीं है क्‍योंकि प्रमाण प्राप्त नहीं होते। शिलालेखों 
' की भाषा से साम्य होना ही पालि को उज्जयिनी की भाषा सिद्ध नहीं करता । 
राजकुमार महेन्द्र ही पालि को लंका तक ले गए इसके भी ऐतिहासिक 
प्रमाण ॒ उपलब्ध नहीं हुए हैं । अतः तथ्यों के अभाव में इसे मान्यता न मिल 
सकी । | । 


(२) दूसरा वर्ग 'पालि' को कोसल देश की बोली से सम्बन्धित मानता है । 
प्रो० रायस डेविड्स इसप्ती वर्ग में आते हैं । इनके अनुप्तार कोसल देश में ईसा 
से ६००-७०० वर्ष पूर्व बोली जाने वाली 'बोली' पर आधारित भाषा है 'पालि!। 
बुद्ध कोसल देशवासी थे, अतः उन्होंने मातृभाषा में उपदेश दिए । 

: डेविड्स साहब का यह मत अनुमान ' पर अधिक आधारित है। क्योंकि बुद्ध 
से केवल कोसल देश में रहकर ही उपदेश नहीं दिए, वे मगध और बनारस में 
भी रहे हैं। वनारस में कोसल देश की भाषा में उपदेश देना कुछ संगत प्रतीत 
नहीं होता | अतः यह मत भी मान्य न हो सका । 


(३) पालि को विन्ध्याचल क्षेत्र की भाषा सानने वाला वर्ग भी. है । 
इसमें डॉ० स्टेन कोनों और आर० जो० फ्रेक के मत ,आते हैं । इन्होंने पालि 
को विन्ध्याचल प्रदेश की भाषा स्वीकार किया है। पालि और पैशाची भाषा 
में जो समता प्रतीत होती है उसका कारण दोनों का पड़ोसी होना है। इसके 
अनुसार विन्ध्याचल के उत्तरवर्ती प्रदेश में उज्जयिनी के निकट पैशाची प्रचलित 
थी। 


किन्तु डॉ ० ग्रियर्सन ने इस मत का खंडन किया है। इन्होंने कहा कि 
पैशाची उत्तर में न बोली जाकर कैकेय और पूर्व गान्धार देश में बोली जाती 
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थी | कैकैय देश विद्या के लिए प्रसिद्ध था। तक्षशिल्रा -में विद्या का माध्यम था 
मागधी । इसी कारण दोनों में साम्य है। पालि और पैशाची में साम्य मानना 
संगत नहीं । 

(४) चीोथा वर्ग है 'पालि को कलिय देश की भाषा सानने वाला वर्ग १ 
डॉ० ओल्डन वर्ग तथा ई० मुलर नामक विद्वानों ने इस मत का समर्थन किया 
है। दोनों ही विद्वानों ने कलिंग देश को पालि का उद्गम स्थल माना है। 
तथा कलिंग से ही लंका में धर्म का प्रचार व प्रसार हुआ ऐसा माचते -हैं । 
इन्होंने कूँवर महेन्द्र द्वारा लंका में बीद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार का खंडन किया 
है । इसके अतिरिक्त खण्डगिरी के शिलालेखों से भी पालि का साम्य मिलता हैं, 
जो कि उप्तके 'कलिगदेशीय' होने की पुष्टि करता है । 

किन्तु यह मत कल्पना पर ही माघारित अधिक प्रतीत होता है | खण्ड- 
गिरि के शिलालेख साक्ष्य के आधार पर पालि को कलिंग देश की सापा वबतावा 
तकंसंगत नहीं हैं ॥ अत: विद्वानों के ऐसे भाक्षेपों के कारण यह मत भी समर्थन 
प्राप्त न कर सका । 

(५) पालि को पूर्वी बोली के अनुवाद को साहित्यिक भाषा स्वीकार करने 
बाला वर्ग भी है इसके प्रमुख विद्वान हैं--- लूडसे, सिलवाँ लेवी, डॉ० कीथ, प्रो० 
टर्नर तथा सुनीति कुमार चर्जी । | 

लुडर्स का मत है कि पालि प्राचीन बर््धां सागधी' भाषा पर आधारित है । 
त्रिपिटक प्राचीन-अरद्ध-मागथी भाषा में ही लिखे यए थे--कार्लातर में पालि 
भाषा में अनूदित हुए। त्रिपिटक में प्राप्त मागधी रूप बअद्ध॑माग्रवी का ही 
अवशिष्ट है । किन्तु अनुमान पर आश्वित होने के कारण इसका महत्व नहीं । 
डा० कोथ के अनुसार अद्ध मागधी का विकास बाद में अद्ध मागधी श्राकृत के 
में ही हुआ है । अतः लुडर्स का मत मान्य न हो सका । 

सिलवाँ लेवी के अनुसार 'पालि त्रिपिटक में बुद्ध वचनों की मोलिकता नहीं 
है । वरन्‌ किसी पू्वेवर्ती मागधोी बोली का अनूदित रूप है / प्रो० टर्नर से 


पालि को अनेक वोलियों का मिश्रित रूप माना है, इसमें उत्तरी, पश्चिमी व 
पूर्वी बोलियाँ निहित हैं । 
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डा० कीथ ने अशोक की भाषा को अद्ध॑मागधी माना है | यह मगध की 
बोली न होकर पश्चिमी बोली थी, जिसे धर्मग्रन्थों में साहित्यिक ,रूप मिला | 
किन्तु यह संस्कृत से प्रभावित होकर बोलचाल से पृथक हो गईं थी और कृत्रिम 
मिश्रित भाषा के रूप में सामने आई । 


डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी के अनुसार बुद्ध के प्रवचन पहले पहल किसी 
- पूर्वी बोली में. लिखे गए थे और बाद में पालि में अनूदित कर दिए गए, यह 
पालि मध्य प्रदेश की प्राचीन भाषा पर आधारित.थी। वर्मग्रन्थों में इस भाषा 
को अद्धंसागघी नाम दिया गया है ।! 


उपर्यक्त सभी विद्वानों. के मत पालि के मिश्रित रूप को ही व्यक्त करते हैं । 
 अंतः इनको ठोस समर्थन न मिला । 
(६) पालि को सागधी से जोड़ने वाले विद्वानों का भी एक वर्ग है, इसमें 
गणशुनीय है--मैक्सवेलेजर, चाइल्डसे, जेम्स आलविस, विडिस, सर जाओ 
' ग्रियर्सन, रायस डेविड्स, डा० विन्टरनिट्ज | यह मत सर्वाधिक पुष्ठ है और 
.पालि को मागधी रूप ही स्वीकार करता है । 


सेक्सवेलेजर ने 'पाटलिपुत्र' का विक्ृत रूप 'पालि? में सम्भावित मानते 
हुए इसे पाटलिपुत्र की भाषा माना है । 


, चाइल्डर्स से “पालि! को लोक भाषा माना औौर अन्त: साक्ष्य प्रस्तुत किए । 
संस्कृत के साथ भी इसकी तुलना की तंथा दोनों भाषाओं में निहित परिवतंनों 
को शब्दकोश सम्बन्धी बताया । 


जेम्स,आलविस के अनुसार 'पालि! तत्कालीन प्रचलित भाषा थी, जो .कि 
मगध भें. बोली जाती थी ।.पालि व, संस्कृत में मनेक शब्द मिलते हैं-जो कि 
धर्म की ओर संकेत करते हैं। पालि अशोक के:समय तक लगभग दो शत्ताब्दियों 
से.भी ऊपर देश में प्रचलित रही । शिलालेखों व-पालि ग्रन्थों की भाषा के 
अन्तर का कारण भी, उन्होंने बतांया. कि 'शिलालेखों की भाषा बोलचाल में 
रहने से परिवर्तित हो गईं थी .। पालि- ग्रंथों की भाषा घर्मशास्त्र की-पवित्र 
भाषा के रूप में स्थिर हो गई । अतः पालि का मौलिक नाम मागधी है । 


श्ड पालि साहित्य का इतिहास 


विडिश और जाज ग्रिय्संत के अनुसार सागधी का साहित्यिक रूप पालि 
है । इनके मतानुसार--बौद्ध-काल में कैकेय देश विशेषतः तक्षशिला-विद्याध्ययन 
के लिए प्रसिद्ध था। मागधी का भारत में सम्मान था भीर तक्षशिला में शिक्षा 
का माध्यम भी मागधी ही था ।' इस आधार पर पालि को मागधी का साहित्यिक 
रूप माना । 
डा० विस्टरनिट्ज ने भी पालि को साहित्यिक भाषा माना | वौद्धों ने इस 
साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया | यह बोली से ही विकास को प्राप्त हुई है। 
इतना ही नहीं ऐतिहासिक दुष्टि से भी पालि मागधी से सम्बन्ध रखती है । 
पालि को मागघी स्वीकार करने वाले जर्मन विद्वान गायगर का मत भी 
महत्वपूर्णा है । इंचका मत है कि जिस भाषा में भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए थे, 
वह पालि भाषा साग्रधी का ही एक रूप है। यह भाषा बुद्ध से पूर्व ही प्रचलित 
हो रही थी अतः बीद्ध-काल तक माते-आाते यह एक सभ्य और शिष्ट भाषा के 
रूप में प्रतिष्ठित हो गई थी और सभ्य समाज की भाषा थी । ऐतिहासिक तथ्यों 
के आधार पर यह सिद्ध होता है कि भगवान्‌ बुद्ध मगध में ही अधिकतर रहे 
हैं। अतः मगव की भाषा का उस पर प्रभाव होना सहज ही है । यद्यपि पूर्णारूप 
से वह मागधी नहीं होगी किन्तु मागधी की अधिकांश भाषा-विशेषताएँ उसमें 
निहित होंगी, यह निविवाद है । संक्षेप में गायगर के अनुसार पालि मागथी 
भाषा न होकर तदाश्चित लोकभाषा थी। इसी लोकभाषा में भगवान बुद्ध ने 
अपने उपदेश दिए। यद्यपि पालि मूलत: मागवी से भिन्न है तथापि इसमें 
भिक्‍खये, सुवे, पुरिसकारे, बीसे, इन्द्रियसते, आदि मागधी के अनेक रूप पाए 
जाते हैं। इसका कारण यह बताया गया है कि पहले मूलतः मागधी में ही 
त्रिपिटक था और बाद में संस्कृत व पालि में इसके अनुवाद हुए । अनुवादकों की 
असावधानी से ये मागधी-रूप इसमें शेष रह गए हैं। 
आधुनिक युग के विद्वानू मानते हैं कि---वुद्ध की मागधी सर्वताधारण की 
मायधी नहीं थी“तस्मा सस्मासस्थुद्धछाले पि सागधानं सनुस्सानं या साधा- 
रणगासिकादीन भासा नेन सा बुद्धमागधी भासा ति वुच्चति ४ इन्होंने पालि 
की बोलचाल की मागघी से भिन्न साहित्यिक अथवा बुद्ध मागघी माना । 
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पंडित राहुल सांकृत्यायन के अनुसार “लंका में मामधी भाषा में ही त्रिपिटक 
लिखा गया था। किन्तु -२५० वर्षों तक कंठस्थ रहने के कारण मागधी की सभी 
विशेषताएँ समाप्त हो गईं । सिंहल के. स्थविरवादी कहते हैं--हमारे धर्म ग्रंथ 
मागधघी भाषा में हैं । 

. भारत में मध्य देश की बोली का सर्देव महत्व व प्रभाव रहा है। अत 

पालि का आघार भी मध्य देश की बोली है। यही संगत है । 

इसके अतिरिक्त बुद्ध-युगीन परिस्थितियों व त्रिपिटक साहित्य के आधार पर 
भी पालि का आधार मागघी ही सिद्ध होता है। विनय पिटक! में चुल्लवरग में 
एक कथा आती है जो कि मांगधी बोली में अन्य बोलियों के मिश्रण से युक्त 
भाषा को ही पालि भाषा स्वीकार करतो है । यही मत संगत व मान्य है । 


प्रश्त--भारतीय भाषाओं के विकास में पालि का स्थान निर्धा- 
रित करते हुए पालि भाषा के विकास की अवस्थाओं का परिचय 
दीजिए ।. 

उत्तर--भारतीय-भाषाओं का सम्यक्‌ रूपेणा अध्ययन करने पर ज्ञात 
होता है कि पालि-भाषा अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान अधिकृत किए है। बुद्ध के काल 
में जो जनभाषा प्रचलित थी वह 'पालि” ही थी। तत्कालोब समस्त साहित्य 
इसी भाषा में लिखा गया क्योंकि जन-जन की वाणी होने के कारण विचारों का 
संवहन करने की पालि-भाषा में अद्भुत शक्ति थी। इस कारण पालि-भाषा का 
अत्यंत महत्व है । पालि भाषा ने कालांतर में भारतीय भाषाओं के विकास में 
महनीय योगदान दिया । 

भारतवर्प में अनेक भाषाएं होमे के कारण उनका वैज्ञात्तिक अध्ययन 
करने के लिए यह आवश्यक था कि उसका वर्गीकरण किया जाए । भाषा- 
वैज्ञानिकों ने इस दिशा में सराहनीय कार्य किया । धातु, उपसर्ग, प्रत्ययों गठन- 
रीति आदि के साम्य-वैषम्य को आधार बनाकर किए भाषा का वर्गीकरण 
पारिवारिक-वर्गोकरण' कहलाता है । इस सम्पूर्ण विवेचन में 'पालि! की गणना 
भारोपीय कुल में की जाती है'। पालि के साथ-साथ संस्कृत्त, प्राकृत, अपभ्र श, 
हिन्दी, मराठी आदि भाषाएँ भी इसी काल में जाती हैं । यह भारोपीय कुल 
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साहित्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है । इसका विकसित रूप भी सर्वाधिक 
है । इसी परिवार की भारत-ईरानी शाखा भी महत्वशाली है । ह 


भारतीय परिवार की भाषा को आयं-भाषा' की संज्ञा से भी अभिद्दित 
किया जाता है। आर्य-भाषा का इतिहास ४००० वर्षो में फैला हुआ है। इस 
समय में भाषाओं ने विकास की अनेक सीढ़ियों को पार किंया है। विद्वानों ने 
सुविधा के लिए इसे तीन भागों में बाँठ दिया है-- 

(१) प्राचीन भारतीय आयें-साषा काल (वैदिक-युग से ५०० ई० पूृ० तक) 

(२) मध्यकालीन आयें-भाषा-काल (५०० ई० पू० से १००० ई० तक) 

(३) आधुनिक आर्य-भाषा काल (१००० ई० से अब तक) 

प्रथम आये-भाषा युग की भाषा के दर्शव हमें ऋग्वेद में होते हैं। ऋग्वेद 
में तत्कालीन बोलियों का- मिश्रित रूप भी मिलता है। ऋग्वेद के अतिरिक्त 
यजुर्वेद, सामवेद, ब्नाह्मण-ग्रंथ और सूत्र ग्रंथों के द्वारा इसका विकास हम सहज 


ही देख सकते हैं। उस काल की भाषा वैदिक-संस्क्ृत” के नाम से अभिहित की 
जाती है । * 


मध्यकालीन युग तक भाषाओं की विविधता अत्यंत विस्तृत हो गई थी अत 
उसे संयर्ममित किया गया और इस प्रकार एक साहित्यिक-भाषा के रूप में इन 
विविध भाषाओं का विकास हुआ । अनेक' भाषाओं का संस्कार होने. पर यह 
भाषा विकसित हुई थी अतः इसे संस्क्ृत नाम से अभिहित किया गया। उसी 
काल में एक साहित्यिक भाषा के साथ-साथ अनेक प्रांतीय बोलियाँ भी विकास 
की ओर अग्रसर हुईं, क्योंकि जनसाधारण के लिए इसकी -अत्यंत आवश्यकता 
थी। 'पालि! जो तत्कालीन एक जनभाषा थी--बुद्ध द्वारा उसी बोली में उपदेश 
दिए गए और इस कारण घेर्म संयुक्त होने के कारण इस भाषा ,का महत्व बढ़ता 
गया। इसमें आस-पास की अनेक बोलियाँ भी समाहित होती गईं | इस विवेचन 
से ज्ञात होता है कि पालि कौर संस्कृत लगभग साथ-साथ ही विकास की ओर 


गतिमान हुईं। रूष्य युग में पालि भाषा के विकास को तीन स्तरों पर देख 
सकते हैं । 


_ पालि साहित्य फा इतिहास १७ 


(१) पालि और अशोक के अभिलेखों की भाषा, (५०० ई० पु०. से प्रथम 
इई० पूर्व तक) 

(२) प्राहृत भाषाएँ (प्रथम ई० से: ५०० ई० तक) 

(३) अपभ्रश भाषाएँ (५०० ई० से १००० ई० तक) 

. म्रध्ययुग की भाषाओं को प्राकृत नाम से भी अभिहिंत किया जाता है। 

इन्हें फ्मणश: प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत व तृतीय प्राकृत कहते हैं । 

इन्हीं भाषात्रों से हिन्दी, मराठी व ग्रुजराती आदि अनेक भारतीय भाषाओं 
का विकास हुआ है । इस दृष्टि से पालि-भाषा, का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है 
भारतीय भाषाओं के विकास में । 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि 'पालि! एक मिश्रित साहित्यिक भाषा है । 
इस कारण इसमें अनेक बोलियों के तत्व समा गए हैं। व्याकरण .के अनेक 
उदाहरणों से भी यह बात स्पष्ट हो जाती है। पालि भाषा के क्रमिक विकास 
को विद्वानों ने वर्गीकृत किया है | जमंत विद्वान गायगर ने भाषागत विशेषताओं 
को आधार बना कर पालि-भाषा को निम्ब॒लिखित प्रकार से वर्गक्षित किया है :--- 


(१) गाथा की भाषा । 
(२) पिठक साहित्य के गद्य भाग की भाषा । 
(३) अनुपिटक साहित्य के गद्य भागे की भाषा ! 
(४) बाद के कृत्रिम पद्य की भाषा । ह 
अनेक विद्वानों ने इसका विकास क्रम इस प्रकार दिखाया है--- 
(१) त्रिपिठक ग्राथाओं की भाषा । हे 
(२) निपिटक-गद्य की भाषा । ;ल्‍ 
' (३) उत्तर-कालीन पालि-ग्रद्य की भाषा । _' 
(४) उत्तर-कालीन पालि काव्य की भाषा ६ हे 
(१) तिपिटक में जाने वाली गाथाओं को भोषा--त्रिपिटक के गाथा भाग 
की भाषा अत्यंत प्राचीन है । इसमें वैदिक भाषा की भाँति विविधता है, किन्तु 
' पालि भाषा की कुछ व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर उसे वैदिक-भाषा से 


पृथक्‌ करके देखा जां सकता है । कहीं-कहीं यह विभिन्नता नहीं भी 'है जिसके 
२ 
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कारण दोनों भाषाएँ अत्यंत नजदीकी प्रतीत होती हैं। जहाँ विभिन्नता नहीं है 
उसका कारण ध्वनि परिवर्तन ही है । उदाहरशार्थे 'रज्जाः और “पिता! शब्द 
ले सकते हैं । आये भाषा के एन -छब्दों का रूप पालि में 'राजियो'! और 
'पितुस्स” हो गया है । यह निधिवाद है कि पालि भाषा बौद्ध-काल में जन-भाषा 
थी । वैदिक कालीन स्वृतियों के उदाहरण भी इसमें सुलभ हैं । 'सुत्ततिपात' में: 
इसके पर्याप्त उदाहरण देखे जा सकते हैं । 

(२) त्रिपिटिक-गद्य की भाषा--इसमें गाथाओं की अपेक्षा अनेकरूपता 
कम है। इस गद्य की भाषा में प्राचीन रूप भी कम होते गए हैं और चए रूपों . 
के प्रयोग अधिक देखने को पिलते हैं, जिन्हें हम 'जातक' में भली-भाँति देश 
सकते हैं । । 

(३) उत्तरकालीन पालि-गद्य की भाषा--उत्तरकालीन पालि-गद्य साहित्य 
की भाषा के उदाहरण “आये कथा” व मिलिन्द्र-प्रश्न-साहित्य में सरलतया देखे 
जा सकते हैं। साहित्यिकता की. अभिवृद्धि, कला का सजा सँवरा रूप और 
अलंकारों की भरमार भी हमें देखने को मिलती है । संक्षेप में गय-शैली का. 
अत्यंत विकसित रूप देखने को मिलता है । हर 

(४) उत्तरकलोन पालि-काव्य की भाषा--इस भाषा का स्वरूप हम 
'महावंस,! “दीपवंस,” 'दाणवंस,? तिलक टाह गाथा” आदि स्रन्‍्थों में पाते हैं । 
इसमें पूर्वंकालीन साहित्य का अनुकरण भी प्राप्त है । रचयिताओं की इच्छानुकूल 
भाषा ने कहीं प्राचीन रूप ही घारण किए हैं, कही नवीन रूपों से सजी सँवरी 
है । धामिक क्षेत्र में अवरुद् हो जाने के कारण पालि भाषा की गतिशीलता 
समाप्त ही गयी । संस्कृत साहित्य का प्रभाव भी परिलक्षित होता है। 

इस भ्रकार हम देखते हैं कि भारतीय आर्य भाषाओं के विकास में पालि का 
अह्यंत्त महत्वपूर्ण स्थान है । - | 

भश्त--संसार की विभिन्न भाषाओं का वर्गीकरण करते हुए उसमें 
पालि का स्थान निर्धारित कीजिए । ः 

उत्तर--इस विशाल विश्व में बोली जाने वाली लगभग २००० भाषाएँ 
हैं। बनेक भूखंडों में विशिन्न बोलियाँ तथा उपभाषाएँ भी प्रचलित हैं। इस 
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प्रकार असंख्य भाषाओं के भाषा-वैज्ञानिक अध्ययन के लिए उनको वर्गीक्नत 
करना नितांत आवश्यक समझा गया । ग्रद्यपि यह कार्य अत्यन्त दुस्‍्तर था, 
फिर भी इन विभिन्न भाषाओं की विभिन्नताओं में एकता खोजते हुए उनको 
पारिवारिक वर्गीकरण” के रूप में विभक्त किया गया । समान विशेषताओं व 
सम्बिन्धित भाषाओं को एक कुल में गिना गया । अनेक भाषाएँ ऐसी हैं जिनका 
वर्गीकरण सम्भव नहीं, जैसे सेसोपोटामिया की भाषा सुमेरीय, एलामीय 
(ईरानी साधा), एुन्रस्कत (इटली की भाषा), बुशमन एवं हादनढाट (अफ्रीकन 
भाषाएँ) आदि । | 
' पारिवारिक-वर्गीकरण का आधार विभिन्न भाषाओं में साम्य व वैषम्य 
बताया गया । यह साम्य तथा वैषम्य है---विभिन्न भाषाओं की घातुओं, उपसर्ग- 
- प्रत्ययों एवं शब्दों की गठन रीति का | | 
, कुछ प्रधान भाषा-परिवार हैं--- 
(१) भारोपीय अथवा भारत-योरोपीय 
(२) सामी हामी अथवा सेमेटिक हेमेटिक 
(३) बाण्टू भाषा परिवार _ 
(४) फिल्तोउग्रीय भाषा परिवार 
(५) तुकं-मंगोल-मंचू... 
(६) काकेशीय 
. (७) बबिड़ 
(८) आह्ट्रिक 
(६) मोट चीनी 
(१०) एशिया के उत्तर पूर्वी सीमांत की भाषाएँ 
(११) एस्किसो एवं अमेरिका के आदिवासियों की भाषाएँ। . 


इस सभी भाषा परिवारों में भारोपीय कुल ही विशेष रूप से महत्वपूर्ण 
है। अत्यन्त प्राचीन काल से ही इस परिवार की भाषाएँ अन्य भाषाओं की 
अपेक्षा विकसनशील रही हैं । इसीलिए अन्य परिवारों पर भी इस भाषा परि- 
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वार का प्रभाव हमें दिखता है। अतः एस कुल का विस्तृत विवेचन अत्यन्त 
आवश्यक है । 

भारोपीय' अथवा भारत घुरोपीय परिवार--भाषा के महात्‌ वेत्ताओं ने 
सर्वप्रथम जिस भाषा-परिवार की कल्पना की वह यही भारोपीय कुल था । इसके 
अनन्तर ही अन्य भाषा-परिवारों की स्थापना की प्रवृत्ति बढ़ी । 

सर विलियम जोस्स ने १८वीं शताव्दी में 'संस्कृत' का अध्ययन्न किया । 
उस समय उन्हें यह अनुभूति हुई कि संस्क्षत, ग्रीक, लैटिन में पर्याप्त समानताएँ 
हैं, तथा साथ ही जमेंन, गॉँथिक तथा केल्टिक एवं प्राचीन फारसी भी समान॑- 
ताएँ रखती हैं। इसका कारण जोन्स ने यह बताया कि ये सभी भाषाएँ किसी 
भाषा से विकसित हुई होंगी । तथा अब ये भाषाएँ लुप्त हो गई हैं । सर जोन्स 
की इस अवधारणा पर अत्यन्त ही विचार-विमर्श हुआ तथा इससे भाषा-परि- 
वारों का निर्धारण करने में पर्याप्त सहायता मिली । सर जोन्स की यह घारणा 
काल्पनिक ही नहीं वैज्ञानिक दृष्टि से भी शत-प्रतिशत सही निकली । इसी 
सिद्धान्त के कारण तुलनात्मक भाषा-विज्ञान का भी उदय हुआ। या कहें कि 
जाधुनिक भाषा-विज्ञान इस कल्पना का ही परिणाम है तो अनुचित न होगा । 
भारतीय आर्य परिवार की प्राचीन तथा नवीन भाषाएँ इसी कुल के अन्तगंत 
आती हैं। संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्रंश एवं नवीन भारतीय भाषाएँ इसी 
परिवार में सन्निहित हैं । 

भारतीय परिवार की समस्त भाषाओं के मूल में विद्वानों ने मुल भाषा को 
खोजने का प्रयास किया । मूल भारोपीय भाषा के वक्ता कहाँ के वासी थे ? ये 
प्रघन अत्यन्त विवादस्पद हैं। इस परिवार सें १० भाषाएँ प्रधावतया गिनी जाती 
हैं । ये भाषाएँ हैं--- 

केल्टिक, इतालिक, जमेंनिक (ट्यूटनिक), ग्रीक, वाल्तोस्लाविक, जाल्वचीय, 
आर्ंनीय, हत्ती अथवा खत्ती, तुखारीय, भारत-ईरानी अथवा आर्य । 

इन भाषाओं के अतिरिक्त अन्य यूरोपीय भाषाएँ भी हैं किन्तु आज इनका 
स्वरूप लुप्त प्राय है । 

(१) फेल्टिक चर्गं---इस भाषा के उदाहरण ५वीं शताब्दी से ही देखे जा 
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सकते हैं। इस वर्ग में आयरिश, फिशरिक अथवा वेल्श भाषाएँ परिग्रणित की 
जाती हैं। प्राचीन काल में यह भाषा सम्पु्ं पश्चिमी तथा मध्य यूरोप में बोली 
जाती थी,,लेकिन इटालिक और जमंच्र भाषाओं के प्रसार होने केःकारण ये 
गतिशील न हो सकी |. पा 

(२) इतालिक बर्ग---इस वर्ग की महत्वपूर्ण भाषा लैटिन है। यह पहले 
केवल लैटियम प्रदेश में बोली जाती थी किन्तु रोम-साम्राज्य की भाषा, होने के 
कारण १ध्वीं शताब्दी में यह साहित्यिक व घामिक भाषा हो गई । लैठिन 
भाषा के बोलचाल के रूप से ही इटालीय, फ्रेंच, पोतुंगीज, स्पेतीय, रोमाची 
भादि भाषाएँ उद्भुत हुई । 

यह वर्ग केल्टिक वर्ग से घनिष्ट सम्बन्ध रखता है। इतालिक और केल्टिक 
वर्ग की भाषाएँ एक ही थीं, कालांतर में ये दो भिन्न-भिन्न रूपों में विकसित 
हुईं। इसी कारण कुछ विद्वान इन्हें; 'केल्टिक-इटालिक' भाम से भी अभिहित 
करते हैं । 

जसंनिक शक्षथवा ट्युटनिक वर्ग--यह .वर्ग भारोपीय पंरिवांर में अत्यंत 
महत्वपूर्ण है। अँग्रेजी भी इसी में सम्मिलित है । इसकी तीन उपशाखाएँ हैं--- 

(१) पूर्वी जमंनिक--इंसकी प्राचीन भाषा गॉथिक है। बाइबिल के अनूदित 
अंश इसी में मिलते हैं । ० 

(२) उत्तरी जमंनिक--इसमें नार्वेजियन, स्वीडिश, डेनिशे, -भीइिसलैण्डिक 
आदि भाषाएँ हैं । 

(३) पद्िचिसी जसंनिक--इसमें उच्च जर्मन के अन्तगंतः आंधुतिक -जं्मन. 
भाषा और वचिम्व जमंच में अंग्रेजी, डच, फ्लेमिस आदि भाषाएँ आाती हैं । 

' (४) प्लोक वर्गं---इसमें ऐटिक, आयोनिक तथा डोरिक मुख्य भाषाएँ थीं- 
प्रसिद्ध कंवि होमंर ने अपनी रचनाएँ /इलियड” तथा “ओडेसी? आंयोनिक भाषा 
प्रभाव ,यूरोपीय संस्कृति और साहित्य .दोनों पर ही मिलता. है.। यह भाषा 
ग्रीस, एशियामाइवर के प्रदेश, साइप्रस द्वीप तथा एजियन उपसागर के द्वीप 
समुहों में बोली जाती थी । 
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(५) बाल्तो-स्लाविक वर्ग---वाल्तिक व स्‍लाविक नामक दो वर्गों को 
विद्वानों ने बाल्तो-स्लाविक बाम से अभिहित किया है। बाल्तिक के शन्‍्तर्गत 
प्राचीन प्रशन, लिथुआनीय तथा लेटी आदि भाषाएँ हैं । 'सलाविक' अधिक विस्तृत 
है । इसमें सर्वीय, बुल्गेरिय, चेक, सलावेकीय तथा पोलिश एवं रूस घोर वहाँ की 
उपभाषाएँ आदि आाती हैं । 


(६) आल्बनीय--यह्‌ अत्यंत विक्ृृत भाषा है । एड्रियाटिक सागर के पूर्वी 
तट में इसका प्रचलन है । 


(७) आसंनोीय--भ्रधानतया यह आर्सेनिया की भाषा होने पर भी आमेंनिया 
के बाह्य क्षेत्रों में भी बोली जाती है। पहले यह ईरानी शाखा में थी, किन्तु 
कालांतर में स्वतंत्र हो गई । ' 


(८) हत्ती अथवा खत्ती--एशिया माइनर का कप्परोकिया प्रदेश का 
बोगाइ-क्योइ नामक स्थान ई० पू० १५-१३ शताब्दी तक हत्ती साम्राज्य की 
राजधानी रहा । यहीं पर विद्वान्‌ ह्यगो विंकलर ने अत्नेक पुरालेखों की खोज 
की । इन लेखों से भारोपीय को प्रगति तथा विकास के सम्बन्ध में नवीच प्रकाश 
पड़ता है । 


(६) तुखारीय--शूरोपीय विद्वानों ने १४०४ में चीचदी तुकिस्ताव चासक 
स्थान में हस्तलिखित ग्रन्थों तथा कागज आदि की खोज की ॥ कूचा चामक प्रदेश 


की भाषा कूची इसी की विभाषा है। प्रो० सीग ने इसके लिए विशेष अध्ययच 
कर कार्य किया । 


(१०) भारत-ईरानी अथवा आये बर्ग--पालि इसी वर्ग से सम्बन्धित है । 
आधुनिक भाषा-विज्ञानवेत्ताओं के अनुसार मेसोपोटामिया से आर्य ईराव की 
ओर बाए थे। ईरान से वे भारत में आए | आर्यों के द्वारा ही भारव-ईरानी 
संस्कृति के बीच पल्‍लवित हुए और भारतीय-ईरानी, आर्य घर्मं की स्थापना हुई । 

भारत-ईराची लोगों की भाषा भारत-ईरानी अथवा आर्य वर्ग की भाषा 
कहलाती है । भारोपीय परिवार में यही वर्ग ऐसा है, जिसमें सर्वाधिक प्राचीच 
साहित्यिक सामग्री प्राप्त की जा सकती है| इसकी दो उपशाखाएं हैं। 
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(१) ईरानी और (२) भारतीय । ईरानी उपशाखा के दो भाग है-- 
अवेस्ता और प्राचीन फारसी । 

(१-अ) ईरानी-अवेस्ता की भाषा--ईरान में भली-भाँति स्थित, होने पर 
थार्यों के दो दलों में मतवैभिन्‍्य होने से 'दिवपुजक' भौर असुर-मेघ” नामक दो 
वर्ग हो गए । जरथुश्त्र नामक ऋषि (ईरानी) ने अवेस्ता की रचनाओं का 
संकलन किया | इसके उपासक पारसी लोग अवेस्ता का अत्यन्त आदर एवं सम्माच 
करते हैं । विद्वानों के अनूसार ईरान के उत्तर एवं उत्तर-पूर्व प्रदेश की भाषा 
ही अवेस्ता की आधारभूत भाषा थी । गाथाएँ प्राचीनतम अंश हैं और ऋग्वेदीय 
भाषा से सम्बन्धित हैं और दोनों में साम्य भी है । इसके अनेक उदाहरण देखे 
जा सकते हैं । 

(१-ब) ईरानी प्राचीव फारसी--ईरान के दक्षिण-पश्चिमी प्रदेश में फारसी 
बोली जाती थी। इसी भाषा में अनेक सम्राठों के शिलालेख तथा ताम्नलेख प्राप्त 
होते हैं । प्राचीच फारसी की घ्वतियाँ और व्याकरण अवेस्ता की भाषा के 
समान ही हैं । किन्तु कुछ विभिन्‍वताएँ भी मिलती हैं। मध्य ईरानी (पहलवी) 
तथा भर्वाचीच फारसी इसी से विकसित हुई हैं । 

(२) सारतोय आये भाषा--ईराच से आर्य भारत में जाए या वे मूलतः 
भारत के ही निवासी थे ? ये प्रश्त विवादास्पद हैं। किन्तु भाषा का विकास 
यह सिद्ध करता है कि भार्य २००० ई० पू० भारत में आए । यद्यपि यह काल- 
तिर्धारणु निश्चित नहीं है । 

आर्य पहले पंजाब में और फिर ये पूर्व की ओर अग्रसर होते गए। भारत 
में यज्ञपरायण संस्कृति की स्थापना आार्यो ने ही की यह चिश्चित रूप से कहा 
जा सकता है। भारत की अपनी प्राचीन संस्कृतियाँ भी थीं, जो कि भाये 
संस्कृति से मिल-जुल गई और इस भाँति आये भाषा विकास के पथ पर अग्रसर 
हुई । आर्य भाषा को विकसित होने में अनेक शताब्दियाँ लगीं, इसके लिए 

प्रमाण स्वरूप अनेक साहित्यिक ग्रंथ उपलब्ध होते हैं | इन्हीं को आधार मान 
कर विद्वानों ने आर्य भाषा के विकास-क्रम के तीन सोपान बताए हैं-- 

(१) प्राचीन भारतीय भारये भाषा । 
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(२) मध्य भारतीय जाये भाषा | 

(३) चव्य भारतीय बार्य भाषा । 

( ज्) प्राचोच भारतीय आर्य भाषा--इसमें वैदिक व लौकिक संस्कृत को 
ले सकते हैं। ईरानी भाषायुग में गाथाओं के द्वारा देवताओं की उपासना का 
प्रचलन था । भारत में भी इसी प्रकार का प्रचलन विकसित हुआ भर ये 
सूक्त 'वैदिक-संहिताओं' के रूप में संकलित किए गए । भाषा भी विकास करती 
गई। तद्पश्चात कर्मकाण्डीय-ब्राह्मण-ग्रल्थ, उपनिपद, प्रातिशाख्य आदि की रचवचा 
हुईं। इनमें भाषा के परिवर्तित व विकसित रूप के दर्शन सहज रूप से हो जाते 
हैं। इनकी रचना-काल से लेकर संकलन होने तक एक भाषा विकसित ही चुकी 

थी, जिसे 'वैदिक-संस्कृत' की संज्ञा दी गई । 

वैदिक-भाषा में भारोपीय की स्वर तथा व्यंजन घ्वनियाँ सुरक्षित मिलती 
हैं । संगीतात्मक-स्वराघात वैदिक-माषा की प्रधान विशेषता है । 

कालक्रमानुसार वैदिक-भापा पुस्तकों में वेंघ गई । गाव भाषा का निरन्तर 
विकास हीता रहा । ६०० ६० पू० के लगभग उत्तर भारत में छान्दस्‌' (प्राचीन 
वैदिक कविता की भाषा) का नवीन रूप मिलता है। ब्राह्मणों द्वारा परस्पर 
व्यवहार तथा शिक्षण के लिए इस भाषा का प्रयोग किया जाता था। ब्रह्मणों 
ने वेदों के भाष्य की दीकाएँ एवं दाशंतनिय विवेचत भी इसी भाषा में किया । 

छान्दश! भाषा के प्रयोग के कारण प्रादेशिक तथा जन साधारण की वोलियाँ 
उपेद्ित हो गई । बिन्‍्तु यह भाषा लौकिक भाषाकों से प्रभावित होती रही । 
भद्दानू वैयाकरण पारिति ने 'वष्टाष्यायी! तामक ग्रंथ में विस्तृत विवेचन किया । 
तलकालीय लोकिक भाषा को परिष्कृत तथा शिष्ट बनाते में पाशिनि ने महाच्‌ 
योगदान दिया । “शअध्दाध्यायी नामक ग्रन्थ के द्वारा संस्कृत भापा फो स्थिर 
होने में सहायता मिली मौर इसके द्वास एक महान्‌ भाषा प्रतिष्ठित हुई, भारत 
की संस्कृति दिसके साध्यम से प्रकाणित होती रही है| लौकिक घौर वैदिक - 
गरिफत मे लत्यन्त सिश्नताएँ भी मिलती हैं। वैदिक भाषा के स्व॒राधात लुप्त 
! मु । वैदिक भाषा के घातुख्यों से नी इसके घातुदप मिप्त हैं | वैदिक-मापा 


४ के कल 
ध्र्र और+कम्र के भा 


प्ररेधोें भी जो स्वतन्त्रता थो यह भी समाप्त हो गई । चैदिकी-भाषा शब्द- 
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रूप और घातुरूपों की विविधता भी कम होती गई, लोकिक-संस्कृत में कुछ 
प्रिनिष्ठित एवं आदर्श रूप ही दिखाई देते हैं । 

- (| थे) सध्य भारतीय बाय भाषा--छेंठी शताब्दी ६० १०. में ही भार- 
तीय जाये भाषा विकास के मध्यकाल में पदापण कर चुकी थी। भार्य भाषा 
जब प्राच्य की ओर गई तो इसके स्वरूप में विकृति भा गई क्योंकि यह आउच्य 
वासियों के लिए एक कठित भाषा थी । उदोच्य-भाषा उस समय विशुद्ध समक्ी 
जाती थी, अतः इस कारण आर्य भाषा का एक नवीन रूप उदित हुआ जो 
विकास का मध्यकाल कहा जाता है । ु 

इस भाँति ६०० ई० १० से लगभग १००० ई० पू० तक का काल, सध्य 
_ भारतीय आायें भाषा की संज्ञा से अभिहित किया जाता है । इस काल में आर्य- 
भाषा सनेक प्राकृतों तथा अपअंशों के रूप में विकसित हुई । डा० सुकुमारसेन 
'ने इंसका विकास क्रम इस भाँति बताया है--प्रारम्भिक अवस्था, द्वितीय अवस्था .। 
' प्रारम्भिक अवस्था में अशोक. के शिलालेखों की भाषा तथा पालि आती है और 
. द्वितीय अवस्था में प्राकृत, अपश्रश आदि भाषाएँ आती हैं । 
उपर्युक्त विवेचन के उपरांत पालि.का इसमें क्या स्थान है, यहें निर्धारण 
अत्यन्त आवश्यक है.। पालि भाषा आर्य भाषा (सध्य-कालीन) के प्रथम पर्व की 
प्रतिनिधि भाषा हैं । शा हक, कर | 
भगवान्‌ बुद्ध संसार के प्राणियों को श्रेष्ठ मार्ग का उपदेश देते रहे । ये 
उपदेश मौखिक रूप से.ही जनसाधारण ग्रहस करते थे। कालांतर में उनको 
संगृहीत करने की आवश्यकता अनुभूत हुई । 'त्रिपिठक' में इन्हें. संकलित किया 
गया । बुद्ध वेचनों का संग्रह विभिन्न , भाषाओं में हुआ । छुद् छारा इसकी 
स्वतंत्रता भी प्रद्त थी । मुलसर्वास्तिवाद सम्प्रदाय के ग्रंथ संस्कृत ,में। महा- 
सांधिकों के प्राकृत में, महासम्मितियों “के अपभ्रश में और स्थविरवादियों के 
पैशाची में मिलते हैं । हा 
: “स्थविर्वाद का त्रिपिठक ही पालि भाषा में प्राप्त है ।- थेरवादी. परम्परा 
के अनुसार इस त्रिपिटक के संग्रह के लिए समय-समय पर संगीतियों का आयो- 
जच हुआ । जिनमें से पहली चार अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं । तृतीय संगीति काल 
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में ही पालि-त्रिपिठटक का वह रूप विर्धारित हो गया था, जो आज उपलब्ध हैं। 
अशोक पुत्र राजकुमार महेन्द्र ने लंका में इसका प्रचार किया । वहाँ भी मौखिक 
परम्परा चलती रही । किन्तु इस भय से कि कहीं ये विस्पृत न हो जाएँ, सम्पूर्ण _ 
जिपिटक को लिपिबद्ध क्रिया गया। आज पालि का जो रूप प्राप्त है उसका 
निर्धारण 'बटुगामिती अभय के समय में ही हो गया था । कालांतर 'में पालि 
का विकास हुआ और इसने एशिया की अत्तर्राष्ट्रीय धामिक भाषा के गोरव को 
प्राप्त किया । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि संघार की विभिन्न भाषाएँ किस प्रकार विकसित 
होती गई | इस विकास-परम्परा में पालि का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान है । 
भारतीय भार्य मध्य-काल की भाषाओं में इसका अत्यन्त ही महत्व है । तत्कालीन 
धामिक्त भाषा होने का गौरव भी इसे प्राप्त है । बुद्ध ने अपने उपदेश इस भाषा 
में देकर इस भाषा का महत्व अक्षुण्णु सिद्ध कर दिया है । 
प्रश््न--पालि की भाषागत विशेषताएँ बताते हुए संस्कृत से उसका 
सम्बच्च बताइये । 
अथवा - 
पालि भाषा का स्वरूप विवेचन करते हुए संस्कृत के साथ उसके 
सम्बन्ध की व्याख्या कीजिए । 
अथवा 
पालि भाषा और संस्कृत भाषा की रूप विज्ञान एवं ध्वनि विज्ञान 
की दृष्टि से तुलना कीजिए 
अथवा 
वैदिक भाषा और संस्कृत भाषा के सम्बन्ध को भली-भाँति 


८ 


समझने में 'पालि' से बड़ी सहायता ली जा सकती है ।” इस उक्ति पर 
सम्यक्‌ विचार कीजिए 

उत्तर---अशोक कालीन. धर्म लिपि की भाषाओं के अध्ययन से ज्ञात होता 
हैं कि उस काल में अनेक बोलियाँ प्रचलित थीं। साहित्यिक भाषाओं में इत 
बोलियों की विशेषताएँ स्थल-स्थल पर व्यक्त होती हैं, अतः पालि गौर संस्कृत में 


पालि साहित्य का इतिहास २७ 


भी यह समान रूप से उपलब्ध हैं। पालि में भी तत्कालीन बोलियों के दर्शन 
हो जाते हैं और संस्कृत में भी । | 
ऋणवेद किसी एक षऋषि द्वारा किसी एक काल की रचना नहीं है । इसमें 
अनेक युग लगे होंगे यह निविवाद है। अतः अनेक बोलियों का सम्मिश्रण भी 
हमें ऋग्वेद में मिलता है । धीरे-धीरे ऋग्वेद कालीच भाषा विकसित होती गई । 
ब्राह्मण ग्रंथों में भाषा के विकसित रूप स्पष्ट हैं। पाशिनि .ने ऋग्वेद की भाषा 
को व्याकरण के नियमों में आवद्ध करके साहित्यिक रूप भदाच किया । संस्कारों 
से युक्त होने के कारण ही इसे संस्क्त कहा गया । ब्राह्मण ग्रंथों या यास्काचार्य, 
पारिनि आदि के समग्र तक संस्कृत व्यवस्थित हो गई थी । वेदों की भाषा को 
'छान्दस” नाम से अभिहिंत किया जाता है और परवर्ती .भाषा को “संस्कृत! 
नाम से । बुद्ध द्वारा भी वेद-भाषा को 'छन्दस” नाम से पुकारा गया है । 
एक ओर तो वेदविहित भाषा अचार्यों द्वारा परिष्कृत व सुसस्वद्ध हप 
हण कर रही थी, दुसरी ओर आरयों की बोलचाल की भाषा भी विकसित हो 
रही थी । वेद की भाषा पमुंस्कृत' कहलाई और बोलचाल की भाषा 'पालि 
पालि चूँकि बोली थी अतः यह विकसित होती रही । मध्यकाल में बोद्धों के 
द्वारा इसे साहित्यिक व धामिक गौरव प्राप्त हुआ। पालि में प्राचीन और 
अर्वाचीन दोनों मिले-जुले हैं । 
इस प्रकार हम देखते दें कि मध्यकालीन आयें भाषा युग में ही 'संस्कृत' 
और 'पालि' भिन्न-भिन्न रूपों में विकसित हुई | 
८ ऋण्वेदों का अध्ययच करने से स्पष्टतया ज्ञात हो जाता हैं कि वैदिक-कालीन 
भाषा में अनेकरूपता है । अथवा कहें कि यही।इस भावा की विशेषता : है तो 
अनुचित न होगा । वैदिक भाषा की यह विशेषता संस्कृत में न आकर पालि में 
अबिक है । संस्कृत व्याकरण के तियमों में बंध गई है किन्तु पालि इस'कठिन 
बन्धत से इतनी अधिक कसी हुई नहीं हैं । उदाहरणार्थे--वैदिक , भाषा में--- 
अकारान्त शब्द के तृतीया बहुवचन रूप हैं--कर्णो भि:, देवेशि: । संस्कृत भाषा में 
ये 'देवैः 'करों:” हो गए हैं। किन्तु पालि ददेवेशि! या 'देवेहि”, “कण्णीमि 
या कण्रीहि' रूप ही मिलते हैं । सब 
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: इसी भाँति वैदिक संस्कृत के वविश्वनू', च्यवन्‌! तपुसकलिंग शब्द के प्रथमा 
नहुवचन रूप “विश्वा! और “च्यवना” मिलते हैं, पालि में भी ऐसी ही प्रवृत्ति 
है । किन्तु लौकिक संस्कृत में नहीं । इसी भांति उत्तम पुरुष बहुवचन का मसि! 
वैदिक प्रत्यय का पालि के रूप में हैं 'मसे” । वैदिक भाषा में प्रथम पुरुष बहुवचन 
में रे! प्रत्यय लगता है, लोकिक संस्कृत में यह लुप्त है किन्तु पालि सें 'पच्चरे! 
'भासरे! आदि रूप मिलते हैं । थे - उदाहरण भरतसिंह उपाध्याय ने 'पालि 
साहित्य के इतिहास” में निर्देशित किए हैं। इस आधार पर स्पष्ट हो जाता है 
कि वैदिक संस्कृत और पालि एक इससे के अधिक निकट है । ह 

पालि और लौकिक संस्कृत के तुलवात्मक अध्ययन के लिए पर्याप्त सामग्री 
प्राप्त होती है । दोनों ही मध्यकालीन भारतीय आरय॑ भाषाएँ हैं। दोनों एक 
ही काल में एक ही सूल वैदिक भाषा से विकसित हुईं किन्तु फिर भी दोचों में 
पर्याप्त विषमताएँ भी हैं । 

कवीरदास जी ने अपनी एक साखी द्वारा पालि और संस्कत के सम्बन्ध 
को इस प्रकार स्पष्ट किया है--- पर ; 

संस्कृत जेसे कुप जल, भाषा बहता नीर” 

इससे संस्कृत व पालि के स्वरूप का स्पष्ट भान हो जाता है। संस्कृत को कबीर 
दास जी ने ऐसा सरोवर बताया है जिसकी अपनी सीमा रेखाएँ हैं, जिसमें वह 
हिल्‍्लोलित होता रहता है किन्तु पालि को उस बहते हुए जल के समान बताया 
है जो सदेव गतिशील है । उपमाएँ अत्यन्त सार्थक व सटीक ही हैं। संस्कृत 
की गति नियमों में बंघकर भवरुद्ध हो गई थी जबकि पालि निरन्तर गतिशील 
ओर विकसनशील भाषा के रूप में आई। भरतसिह उपाध्याय ने संस्कृत की 
उपमा 'पुराण युवती ' से दी है । अर्थात्‌ सदैव ही प्राचीन होते हुए भी चयना- 
'भिराम व रूपलावण्य से उफ्त नारी के समान-संस्कृत भाषा की भी यही विशेषता 
है, क्योंकि चह अत्यन्त प्राचीच काल की होते हुए भी अभिराम रूपवती है । 
किन्तु पालि में यह गुण नहीं है वह विकास करते-करते अपना रूप-भी खो 
वैठी है। पालि त्रिपिठकों में ही पली, बढ़ी और विकसित होती गई, किन्तु 
परवर्ती काल में यह अपने अंतिम काल में प्रविष्ट होकर समाप्त हो गई । 
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उद्गम स्थल दोनों का एक ही है अत: पालि व संस्कृत में साम्य है और 
वैषम्य भी । कुछ घ्वनियाँ भिन्न भी हैं और कुछ समान भी | दोनों भाषाओं में 
रूप, जर्थ और घ्वनि-समूहों में पर्याप्त साम्य दृष्टिगोचर होता है | इनको हम 
निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा स्पष्ट देख सकते हैं--- . 

(१) वैदिक संस्कृत की ऋ, ऋ , लू, ऐ, औ, श, ष आदिएध्वनियाँ पालि में 
बिल्कुल ही नहीं मिलती हैं । यथा - ऋणम्‌ >इणं । ऋषि--इसि: । गृहमू-- 
गहूं । आदि । 

(२) ऐ और ओऔ के स्थान पर पालि में ए और भो ही उपलब्ध हैं । 

यथा--गौतम (संस्कृत)--गोतम (पालि)। भौषध-ओषध । 

(३) संस्कृत के अघोष वर्ण पालि में सघोष हो गए हैं । 

(४) पालि और संस्कृत दोनों में ही तीन लिंग हैं । ' 

(५) पालि में वचन दो ही हैं---एक वचन और बहुवचन । जबकि संस्कृत 
में तीन वचन हैं । 

(६) पालि में 'ह' ,प्राणध्वनि अक्षर है किन्तु संयुक्ताक्षर रूप में प्रयुक्त 
होने पर विशेष प्रकार से उच्चारणीय होता है। यह उच्चारण 'ओरस” कहा 
. जाता है.। * : कि 

(७) वैदिक संस्कृत में कारकों की अनेकरूपता मिलती है। किन्तु .पालि 
में सादुशय के आधार पर अकारांत पुल्लिग प्रातिपदिक . के रूपों को स्वीकार 
किया गया है । जैसे--अस्मातु के आधार पर बुद्धस्मा और बुद्धम्हा । 

* (८) कारकों के प्रयोग में भी पालि व संस्कृत ,ें: पर्याप्त साम्य है । दोनों में 
चतुर्थी के स्थान पर पषष्ठी, तृतीया के स्थान पर पंचमी का प्रयोग मिलता है । 

(६) पालि में नपुसकलिंग के रूपों के, स्थान पर पुल्लिग का प्रयोग मिलता 
है । 

(१०) पालि में समस्त प्रातिपादिक सस्वर हैं। ध्यंजनान्त स्वर लुप्त हो 
गए हैं । यथा--सुमधस का; सुमेघ । 


(११) धातु विभाजन भी संस्कृत. के अनुसार ही मिलता है किन्तु पालि में 
केवल छ ही गण हैं। . -.: ; 
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(१२) संस्कृत के समान पालि में परस्मेपदी और आत््मनेपदी दोनों प्रकार 
हैं किन्तु आत्मनेपद के प्रयोग अत्यन्प हूँ । 

(१३) संस्कृत में १० लकार हैं जब कि पालि में ७ द्वी हैं । 

(१४) पालि में संस्कृत के ही समान सन्त, थहन्त, यह लुगन्त, शिजन्त 
तथा नाम धातु रूपों के प्रयोग मिलते हैं । | 

(१५) धातुओं के रूप पालि में तीन पुरुष व दो वचनों में मिलते हैं । अतः 
धातु रूपों की संख्या ६ ही है । 

(१६) संस्कृत में जैसे उपसर्ग व निपात प्रयुक्त होते हैं वैसे ही पालि में भी 
उपसगे व निपातों का प्रयोग देखा जा सकता है । 

इस प्रकार पालि की भाषामत विशेषताओं के विवेचन से हम सहज ही 
निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पालि तथा संस्कृत में अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है ॥ 
दोनों की भाषागत विशेषताओं में इतना साम्य है कि परस्पर दोनों एक दूसरे 
को समभने में बहुत सहायता देती हैं । 

प्रश्न--साहि त्यिक प्राकृतों में पालि का क्‍या महत्व है ? 

अथवा 

पालि एवं प्राकृत भाषाओं के पारस्परिक सम्बन्ध का विवेचन 
कीजिए । 

उत्तर--यदि अत्यन्त प्राचीन काल से ही भाषा के विकास का अध्ययन 
करें तो स्पष्ट हो जाता है कि पालि भाषा का विकास होने के बाद ही प्राक्ृत 
भाषाएँ विकसित हुईं । कुछ विद्वानों के अनुसार प्राकृत को पूर्वावस्था ही पालि 
है । इतिहास के अध्ययन से ज्ञात होता है कि अशोक के काल में जो सामान्य 
लोक-भाषा.थी, प्रदेशों के आधार पर उसके अनेक रूप बन गए थे । अध्ययन 
की सुविधा के लिए इन रूपों को तीन भागों में विभक्त कर दिया गया है-- 

(१) पूर्वी बोली--कालान्तर में इन बोलियों के द्वारा ही प्राकृत भाषाओं 
का विकास माना गया है। पूर्वी बोली से मागधी भाषा का विकास हुआ । 

(२) सध्यदेशीय बोली से शोरसेनी नामक प्राकृत विकसित हुईं । 

(२) पश्चिमोत्तरी बोली से पैशादी का विकास हुआ । 
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कट मागधी का विकास पूर्वी व मध्यदेशीय बोलियों से हुआ है । 
इतिहास के अनुसार पहले इन प्राकृतों का रूप बोली थी। किन्तु ये ही 
बोलियाँ साहित्य के आश्रव में आकर विकसित हुईं और प्राकृत रूप में सामने 
आईं | किन्तु साहित्यिकता लिए हुए होने पर भी इन बोलियों का स्वरूप स्पष्ट 
रूप से उभर जाता है । 
भरतमुन्ति ने अपने 'नाटय-शास्त्र' नामक ग्रंथ में सात प्राकृतों का वर्णोत 
किया है-- 
भागध्यवन्तिजा, प्राच्या श्रसेन्यद्धमागघी । 
वाल्हीका दाक्षिणात्याइच सप्त भाषा: प्रकोतिता: ४” 
अर्थात--मागधघी, अवन्ती, प्राच्या; शुरसेनी, अद्ध मागधी, वाल्हीक, दाक्षि- 
'शात्य, ये ७ प्राकृत भाषाएँ हैं । 
वैयाकरण हेमचन्द्रजी ने इन ७ प्राकृतों को तो माना ही है साथ में लाटी 
और पैशाची नामक दो प्राकृतों को और जोड़ दिया है। इस प्रकार हेमचन्द्रजी 
के अनुसार प्राकृतों की संख्या ६ है । 
किन्तु साहित्य के महत्व की दृष्टि से ४ प्राकृतों को ही विशेष स्थान. दिया 
जाता है, ये हैं--शौरसेनी, मागधी, भद्ध मागधी, ओर महाराष्ट्री । 
पालि और सागधी--यद्यपि विद्वानों ने मागधी को ही पालि स्वीकार किया 
है, किन्तु फिर भी दोनों भाषाओं में पर्याप्त अन्तर मिलता है । 
' शु, प, स्‌ त्तीन ऊष्म हैं । पालि के केवल 'स्‌” का प्रयोग मिलता है और 
सागधी में 'शः का। ' 
* मागधी में 'ल' ध्वनि है, “र' नहीं है । जब कि पालि में दोनों ध्वनियाँ 'र 
 ल' मिलती हैं। -' : 
सायधी में पुल्लिग और नपु सकलिंग छाब्दों के कर्त्ताकारक एक वचन में 'ए 
प्रदयय का प्रयोग मिलता है, जैसे--धम्मे । पालि में इसके स्थान पर ओकारांत 
झौर अनुस्वरांत रूप बनते हैं। जैसे---धम्मों । . 
पालि एवं बद्धंसागधी--पालि बौद्धों की साहित्यिक भांषा थी, यह निवि- 
वाद सिद्ध हो चुका है। पालि का विकास मध्यदेशीय भाषा के आधार पर 
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हुआ था, किन्तु फिर भी भाषाओं व बोलियों से भी इसका सम्बन्ध मिलता है। 
बौद्ध शिक्षु बुद्ध के उपदेशों का प्रचार व प्रसार करते थे, अत: इस कारण वे - 
भी अनेक बोलियों व भाषाओं से सम्बद्ध हो गए- थे । अतः पालि पर इन सब 
भाषाओं का प्रभाव स्पष्ट दीखता है । विद्वानों के एक वर्ग ने पालि व अद्ध मागधी 
की सीमाओं के आधार पर पालि का उद्गम स्थल अद्ध मागधी स्वीकार किया 
है.। 'जैनागमों' में अद्धमागधी का:जो स्वरूप मिलता है, उस दृष्टि से साम्य 
तो हैं किन्तु पालि का मूल अर्द्धंमागधी को स्वीकार करना युक्तिसंगत नहीं है । 
अनेक तथ्यों से यह सिद्ध हो चुका है कि पालि केवाद में अद्ध मागधी का विकास 
हुआ । 

दोनों में निम्मलिखित समानताएँ देखी जा सकती हैं-- 

(१) संस्कृत अस्‌! और “अर” के स्थान पर पालि व अद्धमागधी दोनों 
भाषाओं में ही 'स्‌! का प्रयोग होता है, पालि में--पुरे, सुवे, भिक्‍खवे आदि 
उदाहरणों में अद्ध मागधी का प्रभाव स्पष्ठ ही दीखता है । 

(२) संस्कृत के 'तद्‌” के स्थान पर दोनों भाषाओं में 'सेयः हो जाता है । 
जंसे--सेयूयथा (पालि), संस्कृत में तदुयथा रूप है । 

(३) इसी भाँति 'यद्‌! के स्थान पर “ये” हो जाता है । 

(४) अद्ध मागधी में 'र' का “ल'? हो.जाता है। पालि में भी इस भांति के 
प्रयोग मिलते हैं । 

(४) क्षद्ध मायघी में _ “एव यदि स्वर और अनुनासिक स्वरों के बाद आता 
है तो उसके स्थान पर थयेव” हो जाता है| पालि में भी इस भांति के प्रयोग 
उपलब्ध हैं। .. 


(६) दोनों भाषाओं में वर्ग परिवर्तत समान ही हैं। यथा--- 


संस्कृत - . . पलि अड्धंमागधी 
वेशु...- चजशेढु- - बेढ 
तत्सर थ्रू थ्रू 


पालि और ज्ञौरसेनी--शौरसेनी मध्य प्रदेश की भाषा थी । श्रसेन प्रदेश 
से सम्बन्धित होने के कारण यह शौरसेनी कहलाती हैं | संस्कृत व शौरसेनी 
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बघिक विकट है । अध्ययन व विवेचन से ज्ञात होता है कि संस्कृत व शौरसेनी 
को जोड़ने घाली कड़ी पालि ही हैं । शौरसेनी और उत्तरकालीन पालि में साम्य 
मिलता है। दोनों ही मध्यप्रदेश की भाषाएँ हैं। झतः पालि का प्रभाव शौरसेनी 
पर होचा स्वाभाविक ही है । ; 

दोचों में कुछ समानतायें हैं--- 

(१) शौरसेती के प्राचीन रूप में शब्द के मध्य में स्थित व्यंजत का लोप 
नहीं होता है । 

(२) अघोष स्पर्शों का घोष स्पर्शों में परिवर्तन भी बहुत कम होता है । 

(३) न! यदि शब्द के मध्य में आा जाए तब भी परिवतेन नहीं होता । 

(४) उत्त रकालीन प्राह्तों में शब्द के आदि में प्रयुक्त 'य्‌! के स्थान पर ज 
हो जाता है किन्तु पालि व भद्ध॑मागधी में नहीं होता । 

(१) 'दानि' और 'इदानि! शब्द दोनों में ही प्रयुक्त होते हैं । 

(२) 'पेक्ख! 'गमिस्सति,” !सविकति' जैसे शब्दों में भी पर्याप्त समानता है। 

पालि और पैशाची--पालि और पैशाची में भी पर्याप्त समाचताएँ मिलती 


है (१) दोनों भाषाओं में चोष स्पर्शों (गू द्‌ ब्‌) के स्थान पर अघोष स्पर्श 
(कूत प्‌) हो जाते हैं। 

(२) णब्द के मध्य में जाया हुवा व्यंजन वैसे का वैसा अपरिवर्तेवशील 
रहता है । 
(३) ज्ञ, प्यू, और “न्यू! का परिवर्तेव न. में हो जाता है । 

(४) 'य! का “यू ही रहता है, 'ज्‌' नहीं होता । 

है (५) अकारास्त पुल्लिग शब्द प्रथमा एक वचच में ओंकारांत रूप हो 

जाते हूँ । एव 

(६) “९ का “ल' नहीं होता । 

(७) बातु रूप भी दोनों में समान है । ह 

अत: इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पालि व प्राकृत भाषाओं में 
पर्याप्त समानताएँ हैं । दोनों भाषाओं का ध्वनि समूह लगभग समान ही है । ऋ 
ऋ , लू, लू, ऐ का पालि और भ्राकृत दोनों में लोप मिलता है। विसर्ग का 
प्रयोग भी न पालि में है और व प्राह्तों में । - 

डे 
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कुछ सामान्य विशेषताओं के आधार पर हम पालि व प्राकृतों को एक नहीं 
कह सकते । वस्तुतः पालि के बहुत चाद में प्राकृतों का विकास हुआ है । पालि 
अनेक बोलियों का मिश्रण है अतः इसमें अनेक भाषाओं की विशेषताएँ समाहित 
हो गई हैं । 
: प्रश्न--पालि-साहित्य के महत्व का मुल्यांकन कीजिए । 
उत्तर--संसार को गतिशील रखने में मनुष्य का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान 
है । मानव के समुचित विकास में सहायता देने वाले साहित्य का महत्व भी 
उतना ही अक्षण्ण है । किसी भी देश व काल का साहित्य तत्कालीन जब- 
जीवन को पुर रूप से चित्रित करता है। कहा भी गया है कि 'साहित्य समाज 
का दर्षण' होता है | अतः तत्कालीन साहित्य अत्यन्त महत्वपूर्ण हो उठता है । 
सामाजिक मानव के लिए भाषा और साहित्य अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। जाति 
ही नहीं सम्पूर्ण देश का भविष्य साहित्य पर निर्भर करता है । साहित्य दिशा: 
निर्देश करने वाला दीपक होता है। मध्यकालीन भाषाएँ व साहित्य अपने आप 
में अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। उसमें भी पालि भाषा व साहित्य का स्थान सर्वोपरि है। 
अनेक विद्वानों के अनुसार गौतम बुद्ध ने स्वानुभूत तत्व को जन-जन तक 
पहुँचाने का कार्ये पालि भाषा के माध्यम से ही किया था । इस प्रकार इस दृष्टि 
से भी पालि साहित्य का अत्यन्त महत्व है । 
दिन प्रतिदिन प्रचुर परिमाण में साहित्य सर्जन होता है किन्तु कोई-कोई 
साहित्य विश्व गोरव को प्राप्त करता है । पालि भी ऐसी ही गौरवशाली भाषा 
व साहित्य रहा है । इसका कारण यह है कि पालि में अनेक चारित्रिक, सामा- 
जिक, दाशंनिक, घामिक आदि विशेषताएँ समाहित हैं जो उसे मह॒नीय बनाने 
में कारण हैं। पालि-साहित्य को आधार बनाकर देखने से ये सभी विशेषताएँ 
स्पष्ट रूप से सामने आ जाती हैं । 
भगवाल बुद्ध के घर्मोपदेश पालि भाषा में हो हैं । अतः बुद्ध के धर्मोपदेशों 
को भली भाँति हृदयंगम करने के लिए पालि का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक व महत्व- 
पूर्णों है। चूंकि सम्पूर्ण बौद्ध धर्म पालि में ही निहित है अतः पालि के बिचा 
वोद्ध घर्म का जवगाहन सम्भव नहीं । पालि साहित्य के ही तत्कालीव संस्कृति 
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का भी पूर्ण ज्ञान सम्भव हो जाता है। बौद्ध घर्मं को स्वीकार करने वाले चीन, 
जापान, लंका आदि देशों की संस्कृति का पूर्ण परिज्ञान पालि साहित्य द्वारा सरल 
हो जाता है। महात्मा बुद्ध ने अहिसा के माध्यम से साम्य की प्रतिष्ठा करने 
का सफल प्रयास किया था। आज भी इसी प्रयास की अत्यन्त महत्ता है। मतएव 
पालि साहित्य का अध्ययन अत्यन्त महत्वपूर्ण है। पालि-साहित्य के अध्ययन से 
विभिन्न राष्ट्रों की तुलानात्मक स्थितियों का ज्ञान भी सम्भव है अत: इस दृष्टि 
से पालि साहित्य अन्तर्राष्ट्रीय एकता के विकास में भी सहयोग देने वाला है । 
भाषा-विज्ञान की दृष्टि से पालि भाषा व साहित्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है । 
राष्ट्रभाषा हिन्दी ही नहीं, अन्य प्रांतीय बोलियों के ध्वनि समूहों का पूर्णो परि- 
ज्ञान भी पालि के अध्ययत से ही सम्भव है। क्योंकि जब तक भारतीय मध्य- 
कालीच आार्ये भाषाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण व विवेचत नहीं होगा, उससे 
विकसित अन्य भाषाओं को स्पष्ट रूप नहीं मिल सकेगा । पालि भाषा के अनेक 
शब्दों व रूपों का प्रभाव आधुनिक भाषा व साहित्य पर स्पष्ट ही दिखायी पड़ता 
हे0 । 
सामाजिक और राजनैतिक दृष्टिकोण के अतिरिक्त वस्तु और शैली की 
दृष्टि से भी पालि साहित्य अनुपम है। पालि साहित्य की उदात्तता, ग्रम्भीरता, 
सरलता, सरसता आदि अनेक विशेषताएँ हैं जो इसे समृद्ध व सम्पन्न साहित्य 
की कोटि में ला 'विठाती हैं। पालि-ब्रिपिटकों में जो भी वस्तु सामग्री है वह 
मानवीय तत्वों से पूर्ण है। उसमें घामिक, नैतिक, सांस्कृतिक तत्वों का सफल 
समावेश प्राप्त होता है जो कि आज भी जन मानस को प्रभावित करने में पूर्ण 
रूप से सफल है । इतना ही नहीं, वर्तमान कथा-कहानी का अत्यन्त विकसित 
रूप भी पालि-साहित्य की ही देन है । 
पालि-साहित्य का ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत अधिक महत्व है । भारतीय 
संस्कृति के गौरव पर इससे प्रकाश पड़ता है। ब्रिपिटकों में सन्निहित सामग्री 
से भारतीय इतिहास का निर्घारण करने में भी पर्याप्त सहायता मिलती है। 


पालि-साहित्य का पूर्ण विश्लेषणात्मक अध्ययत इतिहास को अनेक नई दिशाएँ 
देने में पूर्ण रूपेण सक्षम है । 
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पालि-साहित्य ऐतिहासिक ही नहीं भौगोलिक महत्व की दच्छि से भी ह 
विश्लेषणीय है । इसमें अनेक प्रदेशों का वर्शन मिलता है को कि यत्यन्त 
महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल रहे हैं । ऐसे स्थल है, मंगध, कोससल, शावस्ती आदि 
जनपद । इनके उदाहरण 'पालिः में प्राप्त हैं । 

पालि-साहित्य में जीवन को गतिशील बनाने बाले प्रेरक तत्वों की कमी 
नहीं है । वृद्ध की शिक्षाओं में जीवन के महानतम्‌ आदर्श अत्यन्त सरल ये स्पष्द 
रूपेणा समाविष्ट हैं । 

धर्म और दर्शन की दृष्टि से भी पालि-साहित्य अत्यन्त उपयोगी सिद्ध 
है। वोद्ध दर्शन व वौद्ध धर्म के प्रसार के कारण ही भारतीय संस्क्ृ 
भारतीय धर्म को विश्व में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। दीद्ध-दर्शन में 
उच्चता के दर्शन होते हैं। बौद्ध-दर्शन में वें सभी तत्व हैं, भिनकों जीवन में 
उतारने पर मानव-जीवन से सहज ही मुक्ति सम्भव है। इसके साथ हू साथ 
बुद्ध की शिक्षाएँ - व उपदेश जन-सामान्य की भाषा 'पान्नि! में रहे हैँ, जिससे 
कि वह अधिक दुरूह व क्ननधिगम्य नहीं हैं । इसके अतिरिक्त बुद्ध ने अपनी 
शिक्षाओं व उपदेशों को किसी भाषा विशेष के वन्धन में न बाघकर, जिज्ञासुओं 
की सुविधानुसार किसी भी भापा में अनूदित करने की स्वतन्चता प्रदान कर 
दी थी। ये विशेषताएँ पालि साहित्य को अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान प्रदान 
करती हैं । 

पालि-साहित्य” की कथानों व कहानियों के आधार पर ही परवर्तीकाल 
में प्रचुर साहित्य सर्जना हुई है। अनेक महाकाव्यों, प्रसिद्ध नाटकों का आधार 
पालि-साहित्य में सुलभ है । अतः हम नि:संकोच कह सकते हैं कि परवर्ती 
साहित्य को 'पालि-साहित्यः की अत्यन्त महत्वपूर्ण, अश्ृतपूर्व देन है । जिसको 
कि किसी भी भाँति नकारा नहीं जा सकता ।. 

वालि-साहित्य एक सामाजिक और घामिक ऋांति का इतिहास तो प्रस्तुत 
करता ही हैं, साथ ही एक ऐसी दार्शनिक घारा को भी प्रवाहित करता है जो 
वैदिक चिन्ता-धारा में एक बाढ़ के समान प्रकट होकर अनेक मनोभियों को 
नई दिशाएँ देकर भारतीय जीवन में प्रच्छन्न रूप से सरसित है । इसके मार्ग से 


हुआ 
त्ति 


हि 
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भारत को विश्व में जो गौरव मिला विश्व-संस्क्ृति का इतिहास उसे भुला,चहीं 
सकता । जिस धर्म में भारतीय संस्कृति की मह॒नीयता को विश्व में : प्रतिष्ठित 
करके उसे विश्व संस्कृति के पद पर आसीच किया पालिन्साहित्य उसी का 
कलेबर है ५ इसलिए, सध्ययुग का भारतीय समाज, घ॒र्मं, दर्शन और सबसे 
अधिक विश्व-संस्क्ृति को इसका मौलिक दाच, सभी कुछ पालिन्साहित्य में 
अंकित है । हे 

उपर्यक्त विचारों द्वारा विद्वानों ने पालि-साहित्य के महत्त्व का स्पष्ट. उदु- 
धोप करते हुए उसके अतिर्वंचनीय महत्व का प्रतिपादन किया है । वस्तुत : पालि- - 
साहित्य हिन्दी-साहित्य के लिए अमूल्य देन है । इज 

प्रश्न--पालि-साहित्य के उद्भव एवं विकास का विवेचन करते - 
' हुए उसका वर्गीकरण कीजिए ? 

उत्तर--'पालि-साहित्य” दो भागों में विभक्त किया गया है | पहले भाग में 
घर्म-प्रन्य बाते हैं ओर दूसरे में व्याकरण से सम्बन्धित ग्रन्थ । धर्म-ग्रन्थों को 
त्रिपिठकों की संज्ञा दी जाती है। “त्रिपिटक' में बुद्ध के उपदेशों: का तथा 
शिक्षाओं का संकलन किया गया है । ह 

ये त्रिपिठक हैं-- 

'(१) विन्तय पिटक । 

(२) सुत्त पिटक । 

(३) अभिधम्म पिठक । 

योतम-बुद्ध के समस्त उपदेश पालि में संग्रहीत हैं। त्रिपिटक संस्कृत में भी 
उपलब्ध होते हैं और पालि में भी, किन्तु पालि में प्राप्त त्रिपिठक ही प्राचीनतम 
च प्रामाणिक माने जाते हैँ। भगवाव बुद्ध नें जो भी उपदेश दिया, वह सभी 
उचके शिष्यों व अनुयायियों ने .संग्रहीत किया | अतः “इस कार्य में अनेक 
शताब्दियाँ लग गई। सम्पूर्ण वौद्ध-साहित्य ६ संग्रीतियों का परिणाम है। बुद्ध 
के निर्वाण के बाद ये संगीतियाँ. (सभाएँ) विभिन्न विद्वानों के सभापतित्व में 
अनेक स्थाचों पर हुईं.। ये ६ संगीतियाँ इस भाँति हैं--- 

(१) भथम संग्रीति बुद्ध निर्वाण के चौथे माह में सप्तपण्णी गुफा में हुई 
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इसका सभापतित्व सहाकाश्यप थे किया । इसे 'पंच शतिका” चाम से भी अभि- 
हित किया जाता है क्योंकि इसमें ५०० बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया था। अनुमाच 
है कि यह संगीति लगातार ६ महीने तक चलती रही । ओल्डचवर्ग, विन्टरनिद्‌ज 
जैसे पाश्चात्य विद्वानों ने इससे असहमति प्रकट की है । 

(२) यह द्वितीय संगीति 'सप्तशतिका” कही जाती है इसमें ७०० शिक्षुओं 
ने भाग लिया था। यह बुद्ध के परिनिर्वाण के १०० वर्ष बाद वैशाली में हुई 
थी । इसमें कुछ विन्तय सम्बन्धी प्रश्चों का निशांय होना था। वैशाली की इस 
संगीति द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि वैशाली में भिक्षुओं ने बुद्ध वचनों की 
प्रामाणिकता के आधार पर वैशाली के साधुओं के अनाचार की निंदा की, 
उसी सब का वर्णन ही किया गया | इस भाँति वैशाली की सभा में विनय से 
सम्बन्धित नियम बताए गए । इसके अचन्तर ७०० भिक्षुओं ने धर्म का संकलच _ 
किया । नरिषिठकों में पालि-साहित्य का वर्गीकरण इसी काल में किया यया, 
ऐसा वर्णन वुद्धघोष ने किया है| 

. (३) तृतीय संगीति बुद्ध के निर्वाणु के २३६ वर्ष बाद हुई । यह सम्राट 
अशोक के काल में पाटलिपुत्र में सम्पन्न हुई । अब तक बौद्ध संघ का अनेक 
सम्प्रदायीं में विभाजन हो चुका था । यह संगीति भी किसी सम्प्रदाय विशेष द्वारा 
आयोजित की गई होगी, इसी कारण इसका उल्लेख बोद्ध ग्रन्थों में वहीं है । 
इस सभा की महत्ता इस दृष्टि से अत्यधिक है, कि इसी संगीति में गौतम बुद्ध 
के वचनों को एक रूप प्रदाव किया गया । इस संगीति के सभापति थे 'तिस्स- 
मोग्गलि पुत्र' । इन्होंने अपने ग्रन्थ 'कतावत्थु' में बौद्"ों के १८ सम्प्रदायों का 
निराकरण किया यह ग्रंथ विभाजन की दृष्टि से अभिधम्म पिठक में आता है ।- 

इसके अनन्तर तीन अन्य संग्रीतियाँ देवानपियतिस्स' दुद्दगरामशि, वदट्ठगामरि 
नामक लंका-सम्राठों के काल में आयोजित हुई। ये तीनों ही संगीतियाँ प्रथम 
तीच की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण नहीं है किन्तु पालि-साहित्य के विकास में 
इनका भी अपना योगदान है जो कि उपेक्षणीय नहीं स्वीकार किया जा सकता । 
इस विवेचन के जाघार पर ज्ञात होता है कि पालि-साहित्य का विकास 
चुद्ध के बाद प्रथम शत्ताब्दी ई० पू० तक हुआ । इसके अनन्तर यही साहित्य 
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विकसित होंता रहा, परिवर्धि होता रहा | इसे सुविधा के अनुसार 'पालि- 
साहित्य” को दो भागों में चाँठा गया--पालि (त्रिपिटक साहित्य) और अनुपालि 
(अनुपिटक साहित्य) । 

पालि-साहित्य का विकास ई०-पू० पहली शत्ताब्दी तक हो चुका था 'त्रिपि 
ठक' के रूप में इसे विभाजित किया गया । 


(१) विनय-पिटक--इसमें विनम्र नियमों का संकलन है ॥ इसमें बौद्ध संघ' 
के प्रबंध एवं भिक्षु-भिक्षुणियों की देनिक चर्चा का भी वर्णांन मिलता है। बौद्धों 
का मत है कि बुद्ध ने इनका निर्माण स्वयं किया था | यह पिटक स्वयं में पूर्ण 
है। वितय-पिटक में २९७ नियमों को विभक्त कर दिया है । इचको तीन म्र्थों 
में समाहित कर दिया गया है--- 

. ()) सुत्त विभंग, 

(४) खन्बक 

(४४) परिवार 

() सुत्त-विभंग--अर्थात्‌ सुत्तों का सरल अर्थ । इसमें पातिमोक्व नियम 
वर्शित हैं। इसके अनुसार यह प्रत्येक अमावस्या तथा पूर्णिमा को भिक्ष, समूह 
के मध्य इसका पाठ होता था । इसके २ भाग हैं--पहला है पाराजिक---इसमें 
४.घर्मो का उपदेश दिया: गया है | दूसरा है पाचिन्तिय--इसमें ६२ घ॒र्म व 
वियम वश्ित हैं । पाराजिक में धर्म का बहिष्कार और पाचिन्तिय में प्रायश्चित 
इत्यादि बताए गए हैं । | हे 

(४) खन्धक--इसके दो भाग हैं--महावर्य---जिसमें धर्म प्रवेश के नियम 
और पर्माचार सन्निहित हैं| चुल्लवग्ग में बुद्ध से सम्बन्धित कहानियाँ बौद्ध संघ 
का इतिहास और विघान व्शित है । * 

() परिवार---इसमें विनय पिटक के नियमों की प्रश्नोत्तर रूप में आवत्ति 
मिलती है । 

(२) सुत्त पिठक---यह तर्क व संवाद शैली में लिखा गया है। इसके द्वारा 
बुद्ध के सिद्धान्तों का परिचय सरलता से हो जाता है । संवाद गद्य में है और 
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मुक्तक छुंदों का प्रयोग देखने को मिलता है। पुरातवकालीन छोटी-छोटी कहा- 
तियाँ भी इसमें उपलब्ध हैं । इसे ५ सिकायों में विभक्त किया गया है--- 

() दीघ-निकाय या दीघागम या दीघ-संग्रह । 

(४) मज्िम तिकाय । 

(४7) संयुक्त निकाय । 

(४ए) धह्युत्तर चिकाय । 

(५) खुददक निकाय । 

(7) दीघ निकाय--इसमें २४ सुत्त हैं। प्रत्येक में किसी एक या अनेक 
बुद्ध के सिद्धांतों का विवेचत इसमें मिलता हैं । सीलवखंध, महावर्ग, तथा पाथेय 
(पातिक वस्ग)--नामक इसके तीन भाग हैं । 

(४) सज्िस निकाय--इसके १५२ सुत्त १५ वर्गो में विभाजित हैं। यह 
निकाय लत्यंत विशाल है। इसमें बौद्ध घर्म का अत्यंत व्यापक रूप से विवेचन 
किया गया है। इसमें वौद्ध-भिक्षुओं के जीवन पर प्रकाश डाला गया है, इसके 
अतिरिक्त ब्राह्मण यज्ञ, योग के अनेक रूप, वीद्ध व जैनों का सम्बन्ध तात्कालिक 
राजनीतिक और सामाजिक स्थिति, बौद्ध घर्मं के चार सत्य, कर्म-सिद्धान्त, 
आत्मवाद का खंडन, ध्यान की अनेक रीतियाँ आदि भी इसमें वरणित व विवे- 
चित हैं । 

(॥) संयुदत निकाय--इसमें ७७६२ सुत्त हैं। इसमें मानसिक और चारि- 
त्रिक तथा दाशंनिक समस्याएं भी निरूपित हैं । इसके ४५ वर्ग हैं---सगाथवर्ग, 
निदानवर्ग, संघवरग, सलायतनवनस्य तथा महावर्ग, 

(०) भंगुत्तर निकाय---इसमें अनेक घ॒र्मो का सार वणित है । इसमें २३०० 
सुत्त और ११ भाग हैं । इसके भागों को निपात कहते हैं । ये हैं---एक मिपात, 
दुक निपात्, तिक निपात, चतुक्क निपात, पंचक निपात, छक्क्र, सत्तक, मदृठक, 
तवक, दसक कौर एक दसक । 

(7) छुदुक निकाय--इसमें १६ भाग हैं । वुद्धघोष ने १५ हो माने हैं । 
इसके विपयों में विभिन्नता है। यह अधिकांशत: पद्य में है । यह अत्यंत महत्व- 
पूर्ण चिकाय है । इसके १६ भाग हैं-.- 
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खुहुक पाथ--इसके पद्म दीक्षा के समय पढ़े जाते हैं 
घष्प पद--इसमें आचार सम्बन्धी शिक्षा जौर नैतिक नियम व्शित हैं । 
उदान--में भावकता एवं उल्लास से परिपूर्ण बुद्ध की शिक्षाएं हे 
इतिव॒त्तक्न-में बुद्ध के उपदेश गद्य पद्य मिश्रित शैली में हैं। 
सुत्ततिपात-में बुद्ध द्वारा समावाच किए णिष्यों के प्रश्त व उत्तर हूं। 
इसकी भाषा जत्यन्त प्राचीन है । 
० विजानवत्य--में दिव्य प्रासादों का वर्णात है । 

पेतवत्य--में मानवक्कत पाप-पुण्य तथा स्वर्ग नरक का उल्लेख है । 

घेरगाथा--में भिक्षओं के दार्शनिक गीत हैं । 

घेरीगाथा--में भिक्षुशियों के उपदेश हैं । 

जातक--में बुद्ध की पूर्वजन्म की कथाएँ हैं । 

सहा निदेश 

चुल्ल निर्देश 

परिसस्मिदाप्तग्ग--में अर्हत की ज्ञान प्राप्ति का वर्णान है । 

अपादान--में अहँतों के महान काय वर्णित हैं । 

द्व बंस---में चौवीस बुद्धों की १२ कल्पों की कहानियाँ हैं । 
चरियापिदक--में बुद्ध की पूर्वजन्म कालीच पारमिताएँ वर्णित हैं । इसमें 
३२५ जातक पद्चबद्ध हैं । ॥ 

(३) अभिघस्म-पिठदक--इसमें (बुद्ध का दार्शनिक चिन्तन संकलित है। 
सुत्तपिटक और अभिवम्मपिटक में विषय वस्तु की दृष्टि से बहुत अधिक समा- 
नता है । अभिघम्म-पिटक में ७ ग्रन्थ हैं--- 

धम्ससगाठी'---इसमें मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, मानसिक चित्तवत्तियों तथा 
भोतिक जगत्‌ की व्याख्या है । 

प्विज्नंग'---में चित्तचेंतसिक का सम्पादन है तथा मनोवैज्ञानिक ग्रन्थ है । 

घातुकथा---में स्कंघ आयतन तत्वों का विवेचन है । 

पुर्गलपञजति'---में महान्‌ विद्वानों का प्रश्नोत्तर शैली में वर्णन है । 

कथायत्यु'--में स्थविरवाद की स्थापना, बौद्ध घर्म का इतिहास है । 


में सुत्तनिपात पर रची हुई सारिपुत् की टीका है । 
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“यम्रका---में विधि निषेध वाले तत्वों का वर्णन है । 

परठणन'--में प्रतीत्यसमृत्पाद सिद्धान्त का वर्णन है । यह अत्यन्त महत्व- 
पूरा सिद्धान्त है । 

बुद्ध के वचनों का ही विवेचन इन ग्रन्थों में मिलता है। यह वर्गीकरण 
विषय व स्वरूप के आधार पर ही है । इसे अत्यन्त प्रामाणिक नहीं माना जा 
सकता । 

रचना-काल की दृष्टि से यह सम्पूर्ण पिटक साहित्य ईसा से पूर्व तैयार 
हो चुका था । श्री गोखले ने कहा भी है कि-..“विन्नगपिटक का अधिकांश भाग 
३५० ई० पू० के पहले अवश्य बन इका था। यही बात सम्भवतः सुत्तपिटक 
के प्रथम चार निकायों के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है ।““खुहक निकाय 
का अधिकांश भाग ३री शताब्दी ई० पू० अस्तित्व में आ चुका था। अभिधम्प 
पिटक की अंतिम उल्तक 'कथावत्थु” की रचवा अशोक के राज्यकाल, ई० पु० 
तीसरी शताब्दी में हुई थी ।”? । 

पिठक-साहिय के अतिरिक्त अनुपिटक-साहित्य का सर्जन आज तक हो 
रहा है । इसे तीन भागों में बाँटा गया है-- 

(१) पृ्व॑बुद्धघोष युग । (प्रथम शताब्दी से चतुर्थ शताब्दी तक) 

(२) बुद्धघोष युग । (शवीं शताब्दी से १२वीं शताब्दी तक) 

(३) परवर्ती बुद्धघोष 3ग अथवा टीका युग । १रवों शताब्दी से अब 
तक) 

आज तक अनुपटिक साहित्य में वृद्धि हो रही है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि अनुपिटक साहित्य भी पिटक साहित्य के समान 
महत्वपूर्ण है । 

पूर्वव्ुद् घोष युग--में नेत्तिपकरण, पेटकोपदेश, सुत्त-संग्रह और मिलिन्द- 
पञ्ज को रचना हुई । प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ दीपवंश” भी इसी में रचा गया । 

चुद्रघोष पुग--बुद्धघोष के प्रसिद्ध अन्य विशुद्धि मस्मः “अर्थ कथा? तथा 


लंका का प्रसिद्ध ग्रन्य 'महावंश', अनिरुद्ध का अभिधम्मत्य संग्रह” भी इसी युग 
को रचचाएँ £ - 
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परवर्ती बरुद्ृंघोष युग या दीका युग--व्याकरस सम्बन्धी अनेक ग्रन्थ, इस 
काल में लिखे गए । इसके अतिरिक्त 'विसुद्धिमग्ग दीपिका! नामक 'विसुद्धिमर्ग' 
की टीका, और “अभिषम्मत्य संग्रह' पर तवदचीत दीका' नामक दो ग्रन्थ आचार्ये 
घर्मानन्द कौशाम्बी ने लिखे । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि पालि-साहित्य भत्यन्त विशाल व समृद्ध साहित्य 
है तथा इसका महत्व अनुपेक्षणीय है ) ह 

प्रश्न---'जातक' का अभिप्राय व्यक्त करते हुए उसके साहित्य के 
सम्बन्ध में कुछ प्रकाश डालिए। 

' उत्तर--बौद्ध-साहित्य के त्रिपिठकों में 'सुत्त पिठका का एक भाग ह्ठै 
'खुदक - निकाय! और खुदूदक-निकाय का ०वाँ भाग “जातक के तज्ञाम से 
जाना जाता है। व्युत्पत्ति के भनुसार जन धातु में 'क्त' व 'क? प्रत्यय लगाकर 

' जातक शब्द बनता है । भर्थात्‌ जो जन्म से सम्बन्धित हो वह जातक । 
भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की अनेक कथाएँ इसमें संकलित हैं | गौतम बुद्ध 
के अनेक जन्मों का उल्लेख मिलता है । इन समस्त जन्मों का ब्यौरा इच जातक 
कथाओं में सन्निहित है । ु 
बुद्धत्व प्राप्ति से पूर्व बुद्ध धोधिसत्व”' कहलाते हैं । वोघिसत्व रूप में रहकर 
वे दान, शील, सत्य आदि, पारमिताओं का पालन करते हैं और तदचंतर 
उन्हें 'बुद्धत्व” प्राप्त होता है। जातकों: में बुद्ध के ४४७ जन्मों की कथाएँ 
संग्रहीत हैं कु 
'जातकः एक ग्रन्थ नहीं, वस्तुत: यह भन्ध समूह ही है । 'कोई-कोई कथा- 
नक, सम्पूरं ग्रन्थ के रूप में है और कहीं-कहीं उसकी, कहानियों का रूप स्वल्पा- 
कार महाकाव्य-सा है।! | न्‍ 
प्रत्येक जातक कथा के ४ अंश हैं--पड्चुपन्नवत्यु, अततीतवत्यु गाथा, वैया- 
करण, समोघान.। . ., 
पञ्चुपन्नवत्यु--में वह वर्तमान कथा होती है जो कि बुद्ध के काल में घटित 
होती है । 


अतीतवत्थु--में प्राचीच जन्म की कथा होती है । 
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गायाएँ--यह पच्च में होती हैँ । एक जातक में एक या अधिक होती हैं 
सम्पूर्ण जातक का आशय प्रकट करती हैं । 

वेग्याक्रण--पह गाथा की व्याख्या होती है । 

समोधान--भंत में सार रूप अंश ही समोधान ही फहलाता है । 

जातक' एक विशेष शीर्षक वाली कथा हैं। इसमें बोधिसत्य के जीवच 
की घटना होती है । किसी-किसी जातक में अवान्तर कथाएँ भी थाती हैं । 
जातक के लगभग ३०० कथाएं हैं ऐसा मावा जाता है । किसी-किसी कथा में 
बुद्ध स्वयं नायक हैं, किसी में साधारण पात्र के रूप में और कहीं मात्र दशक 
रूप में सामने णाते हैं । 

साधारणत्त: सभी कहानियों का आरम्भ एक-सा ही होता है---भतीते 
वाराणसियं ब्रह्मदते रज्जं कारेन्ते'*।? 

यह भाग अतीतवद्धधु कहलाता है । 

जातकों की संख्या भी एक विवादास्पद प्रश्न है। इस पर एकमत से 
निर्णय न हो सका । किन्तु विद्वानों ने ये संख्या चिश्चित करने का प्रयास किया 
और लगभग ५५० जातकों की संख्या निर्वारित की हैं। बौद्ध परम्परा जातकों 
की संख्या ५०० ही मानती है। किन्तु जातकदठ कथा में जातकों की संख्या 
४४७ है । बीद्ध-परम्परा के अनुसार संख्या स्मरण सुविधात्मक होने से ही ५०० 
हैं। पञ्च जातक शतानि ! लेकिन वर्तमान विवेचन के आधार पर ५४७ या - 
५४८ संख्या ही मानी जाती है । 

कुछ भी हो इसे प्रामाणिक स्वीकार नहीं किया जा सकता ) क्योंकि पुष्ट 
प्रमाशों का अभाव ही है। इसके भी कई कारण हैं, क्योंकि कई-कई कहानियाँ 
एक ही विषय पर आधारित हूँ, कुछ स्वल्प भेद वाली हैं। कहीं-कहीं एक ही 
नाम के एक से अधिक जातक हैं जैसे मत्स्य जातक । धत: संख्या की दृष्टि से 
जातकों का निश्चित करता असम्भव व कठिन कार्य है । इसके अतिरिक्त 
चुल्ल निहदेस” में ६००- जातक कहातियाँ उल्लिखित हैं। सिहल देश में 
फाह्यावच द्वारा भी ५०० जातक कहानियों के चित्र देखे गए थे। वाद में यह . 
सेख्या ५४७ हो गई । “सुत्तपिटक' में, अनेक ऐसी कहानियाँ हैं, जितका उपयोग 
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'उपदेश के लिए हुआ है किन्तु वोधिसत्व के नामोल्लेख का अभाव हैं। कालांतर 
में इन्हें भी जातक का रूप दे दिया गया। अतः सुत्तपिठक व -विनय-पिठक के . 
आधार पर यह संख्या और वढ़ गई । | 
जातक कितने प्राचीन हैं, मह प्रश्न आज जी:विवादास्पद हैं | भरहुत एवं 
साँची के स्तूपों में लगभग २७-२८ जातकों के चित्र अंकित हैं, जिससे यह ,सिद्ध 
होता है कि जातक् अशोक के पूर्वकाल में लिखे गए थे। रायस डेविड्स और 
विन्टरनिदूज के अनुसार 'जातक-कथाओं का आधार प्राचीन अध्य देशीय जन- 
कथाएँ हैं ।” इन्हीं के भाघार पर बुद्ध ने घर्मं का उपदेश दिया 
तत्कालीन समाज . में प्रचलित कथाओों को भी ले लिया गया है। उन्हें 
उसी रूप में प्रस्तुत न करके एक नया नैतिक रूप दे दियां है। जातक कथाओं 
का: जो रूप आज सम्मुख आता है वह अनेक शत्ाब्दियों का प्रतिफलन है । 
जातकों का नामकरण अनेक आधारों पर मिलता है। किसी जातक का 
नाम सुरुष विषय वस्तु के ज्राधार पर है जेसे--विष्णुपथ जातंक! । कहीं 
' प्रधान पात्र के आधार पर (बक जातक) कहीं गाथा के प्रथम शब्द के आधार 
पर जैसे--(अपण्णुक जातक), कहीं बुद्ध के अनेक जन्मों के आधार पर जेंसे--- 
, मत्स्य-जातक, वानरिन्द जातक आदि । 


आनन्द कौशल्यूयन ते अपती “जातक-सूसिकए सें लिखा है कि--जातक- 
साहित्य का अपना विशिष्ट महत्व है | बुद्ध युगीन भारत के सामाजिक, राज- 
नीतिक जीवन, धाभिक आस्थाएँ, लौकिक-अलोकिक विश्वास, आ्थिक, व्यापा- 
रिक स्थिति और अनेकमुखी जीवन की स्पष्ट द्वारा इस साहित्य में मिलती है ।! 
इस प्रकार जातक बाइःमंय चाहे उसे ग्राचीनता की दृष्टि से देखे, चाहे विस्तार 
की और चाहे उपदेशपरक तथा मनोरंजक होने-की दृष्टि ' से, वह संसार में 
अपना सात्ती नहीं रखता ।””मानव-जीवन का कोई भी पहलु इन कथाओं से 
यद्भधुता बचा प्रतीत नहीं होता है । यही वजह है कि पिछले दो सहस्र वर्षों के 
इतिहास में यह जातक कथाएँ मनुष्य समाज पर अमेक रूप से अपनी छाप 
छोड़ने में समर्थ हुई हुँ “जातक साहित्य 'जन-साहित्य के सच्चे अर्थों में जचता 
का साहित्य हैं। इसमें हमारे उठने-बैठने, खाने-पीने,  ओोढ़मे-बिछाने . की साधा- 
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रण बातों से लेकर हमारी शिल्पकला, हमारी कारीगरी, हमारे व्यापार की 
चर्चा के साथ हमारी अर्थ नीति, राजनीति तथा हमारे समाज के संगठन का 
विस्तृत इतिहास भरा पड़ा है। उस युग के भू-वृत्त की भी पर्याप्त सामग्री है, 
विशेष रूप से जल मार्गों तथा स्थल मार्गों की ।7 - 

इस भकार हम- देखते हैं कि जातक-साहित्य तत्कालीन जन-जीवन को 
>यापक घरातल पर भ्रस्तुत करता है । उस युग के भारतीय जीवन का ऐसा' 
पक्ष बचा नहीं है जो जातक-साहित्य में मूर्तिमान न हुआ हो । 

उुत: जातक-साहित्य बौद्धन्युग की प्रतिच्छाया है। यह ऐसा दर्पण है 
जिसमें तत्कालीन धर्म, दर्शन की जीती जागती प्रतिच्छवियाँ सहज ही देखी जा 
सकती हैं । | 

भरन--जातक के प्रमुख अज्ों की विवेचना करते हुए उसमें 
गाथाओं का स्थान निर्धारित कीजिए ? ह 

उत्तर-जातक साहित्य नि:संदेह तत्कालीन जन-जीवन का सजीव चित्र 
भस्तुत करने में पूर्ण रूप से सक्षम व समर्थ है । इस कारण जातक-साहित्य का 
अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान भारतीय-साहित्य में है । 

आतक-साहित्य में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएँ वर्शित हैं। ये 
कथाएँ पूर्व वततमान काल को जोड़ती है । भगवान बुद्ध किसी व्तंमान कथा 
को लेकर उसके आधार पर पूर्व जन्म की कोई कथा सुनाते हैं और अन्त: में 
उसका सम्बन्ध वर्तमान घटना से जोड़ देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि 
जातक-कथाओं के ५ भाग होते हैं--पण्चुपत्रवत्थु, अतीतवत्यु, गाथा, वैय्याकरणा, 
समोघान । " 

(१) पजचुपत्रवत्थु--वर्तमान काल की घटना या कथा “पम्चुपत्रव॒त्युः 
कहलाती है । 

(२) अतीतवत्यु--पञ्चुपत्रवत्यु अंश को आधार बनाकर बुद्ध किसी पूर्व- 
जन्म के वृत्त को कहने का अवसर पाते हैं | यह पूर्वजन्म का वृत्त ही 'बतीत- 
चत्यु' अंश कहलाता है । यह जातक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंश होता है । 

(३) गाया--अततीतवत्यु अंश के बाद गाथाएँ जाती हैं । थे पद्म में होती हैं 
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और सम्पूर्ण जतीतवत्थु को प्रस्तुत करती हैं। इन गायाओं को जातक भी कह 
सकते हैं । यह अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है । 
(४) वैय्याकरण---इसे “त्थवण्णना' भी कहते हैं। इसमें गाथाओं की 
व्याख्या तथा शब्दार्थ होता है । 
(५) समोधान--“अतीतवत्यु' की कथा को पल्चुपत्रवत्यु से जोड़ा जाता 
है । इसमें जातक का सार होता है । 
इसको भली-भाँति समभने के लिए एक जातक को उदाहरण स्वरूप लेना 
अत्यन्त आवश्यक है | नहीं तो यह दुर्गेम्य सा हो जाता है। उदाहरणार्थ हम 
सुसुमार जातक को ले सकते हैं।यह 'पालि जातकावलि' की पहली ही 
जातक-कथा है । 
इसमें 'इद' सत्यथा जीतवने विहरन्तो देवदत्तस्तस वधाय परिसक्क्व आरब्ध 
कथयेसि । तदा हि. सत्या देवदत्तो चधाय परिसक्कती, ति सुत्वा 'न भिक्‍खवे 
इदानेव देवदत्तो सह्य॑ वधाय परिसककति, पुब्बेषि परिसक्क्रति येव | संत्ासमस्पि 
पन कातु न सकखी' ति वत्वा अतीतं आहरि |) ये अंश “बतीतवत्यु! कहलाता 
है | भर्थात्‌ इसे शास्ता ने जेजवन में बिहार करते समय देवदत्त द्वारा वध करने 
के प्रत्यत्न के सम्बन्ध में कहा । उस समय शास्ता ने 'दिवदत्त वध करने के लिए 
प्रयत्न कर रहा है! सुनकर “भिक्षुओ ! देवदत्त मेरे वध के लिए इस समय ही 
प्रयक्षष नहीं कर रहा है पहले भी प्रयत्न किया ही था किन्तु भय मात्र भी 
उत्पन्न न कर सका कहकर अतीत कथा कही ॥” 
इसके भागे “'अतीतवत्यः अंश प्रारम्भ होता है । अतीते वाराणसियं 
ब्राह्मदत्ते रज्जं कारेन्ते*“॥” यह सम्पूर्ण अंश अतीतवत्यु हैं। अधिकतर भतीत- 
वत्यु अंश कर प्रारम्भ सभी जातक कथाओं में इसी प्रकार होता है। इसमें 
भगवान बुद्ध अपले पूर्व जन्म के वृत्तान्त बताते हैँ कि किस प्रकार बोघिसत्व 
से कवपियोनि में जन्म लेकर सुसुमार को पराजित किया था गौर उसके कपि 
को मरने का प्रयत्न व्यर्थ कर दिया था । 
इसके बीच में ही गाथा अंश जाता है । कभी-कभी यह “भत्तीतवत्यु अंश के 
बाद भी भाता है | सुसुमार-जातक में दो ही गायाएँ हैं-- 
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अल एतेहि अम्वेहि जमख्यूहि पवसेति जा 
याति पार समुहस्स वरं मणब्हें उद्स्बरों । 
मह॒ती चत ते बोन्दि न चपण्जा सदृपिका 
सुचुमार, वश्चितो$सि गचछ दानि यवासुखन्ति । 
यह गाथा अंश जातक का अत्यन्त महत्वपूर्णा अंश हैं वर्योंक्ति इसमें ही 
अबतीतवत्यु का सार होता है । यह अल्न्त प्राचीन अंश होता है तथा पद्च में 
होता है, इससे जातक में काव्यात्मकता का समावेश होता है । 
इसके आगे का अंश धवैय्याकरण' या 'अत्यवण्णुना' होता हैं| यह गाया 
की व्याख्या होती है । 'सुसुमार जातकः में वैय्याक्तरण अंश गाथा से पूर्व ही 
आ गया है--“सम्म वालसु सुझ्तार, इसेसं सन्‍्तान हृदय नाम झखस्से होतीति 
सज्जी अहोसि, वालोसि, अहुं त॑ चल्चेसि, तव फलाफल तवेव होतु । सरोर- 
सेव पन ते महान्तं पञजा पत्र नत्थी' लि)” अधिकांशत: यह “वैय्याकरण!' 
गाथा के बाद ही भाता है--- 
वैय्याकरण के बाद 'समोधाना जाता है। इसमें बुद्ध पूर्व जन्म की घटना 
का सम्बन्ध वर्तमान कला से जोड़ते हैं। 'सुसुमार-जातक' में जेसे--सत्या 
इस देसन॑ आहरित्वा समोघानेसि---तदा सुसुधारी देवदतो अह्ोसि, सुसुमारों 
चिब्चामाणविका, फपिराजों पत्र अहंएवा' ति 7 (तव सुसुमार ही देवदत्त 
था, सुसुमारी थी चिज्पा सासिविका और कपिराज तो मैं ही था ।) 
इस भाँति जातक में ये ५ अंश जत्यन्त स्पष्ट रूप गुथे रहते हैं । 
इसके अतिरिक्त जातक कथाओं को स्थल ,रूप से दो भागों में बाँटठा जा 
सकता है--१. गाथाएँ, २. जातकदठ कथाएँ | 
गाथाओं में जातकों का पर्च-गद्य भाग निहित है । यह जातक का प्रीचीन- 
तम भाग होता हैं। इसी भाग की गणना त्रिपिटक के अन्तर्गत की जाती है । 
अन्य सब इसकी व्याख्या मानी जाती है। जिसे कि अदठकथा'” के नाम से 
जाना जाता है। 
किन्तु सम्पूर्ण कथा को 'जातक' कह दिया जाता है। इतिहास की दृष्टि 
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से देखें तो यह अनुचित व अप्रामाणिक है। मुलतः जातंक भपने वास्तविक 
रूप में गाथा मात्र ही है अन्य भाग तो गाथा की व्याख्या ही है। 
सूक्ष्म रूप से अध्ययतत करने पर स्पष्ट हो जाता है कि जातक कथाएँ: 
ग्राथाओं के आधार पर ही लिखी गई हैं। इसके अतिरिक्त निपातों में भी' 
गाथाओं का वर्गीकरण दिया हुआ है जो कि स्पष्ट करता है कि जातक में गाथाओं” 
का स्थान महत्वपूर्ण है। भाषों के आघार पर भी यह ज्ञात होता है कि गाथा . 
“भाग की भाषा कथा भाग की भाषा से प्राचीन है । हे 
'अट्ठकथा! में गाथा "भाग को अभिसंवुद्ध गाथा! की संज्ञा से अभिहित 
किया गया है । गाथा-भाग को भगवान बुद्ध द्वारा भाषित माना जाता रंहा 
है । इन्हीं बुद्ध-बचनों को त्रिपटकों से संकलित करके जात्तकों का रूप प्रदान 
किया गया । जातक की विषयवस्तु और उसके वर्गीकरण से भी यह स्पष्ट 
हो जाता है कि कथाओं का मुल रूप गाथा भाग में विद्यमाच है । 
कुछ गाथाएँ अधिक प्राचीन हैं, कुछ वाद की हैं | कुछ जातकों में गाथो:व 
गद्य भाग में साम्य नहीं मिलता है । उसमें शैली की भिन्नता स्पष्ट दिखायी 
पड़ती है ॥ * 
इस आधार पर हम कह सकते ' हैं जातक-कथाओों में गाथाओं का- स्थान 
'बहुत्त महत्वपूर्णा है। जातक-कथा के ५ अंशों में गाथा-भाग ही त्रिपिटक से 
संकलित करने जौर उसके आधार पर जातक-कथा ,की रचना के कारण अत्यन्त 
महत्वशाली है. । इससे कथाओं को साहित्यिकता, काव्यात्मकता, भमौर एक 
नवीन भावाभिव्यक्ति प्राप्त होती है । 
निविवाद रूप से गाथा-भाग जातकों का महत्वपूर्ण अंश है। 
प्रश्त-- पालि जातकावलि' के- आधार पर तत्कालीन सामाजिक 
जीवन का सविस्तार चित्रण कीजिए । 
अथवा 


जातक-कालीन समाज का परिचय दीजिए; जातक-साहित्य के 
आधार पर । 


उत्तर--कहा जाता है कि 'साहित्य समाज का दर्पण होता है,' यह उक्ति 
४ हि हे 
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उतनी ही शाश्वत है जितनी दिन-रात, सूर्य-चन्द्र, पृथ्वी की ग्ोलाई जादि 
वस्तुत: किसी भी काल के समाज का रूप देखना हो तो वह तत्कालीन समाज 
के दर्षण में हो प्रतिच्छवित होता है। साहित्य के इतिहास में भी यही बात 
सत्य है। प्रत्येक काल का साहित्य उस काल की भअवस्थात्रों व दशानं का पूरा 
व समग्र चित्र प्रस्तुत करने में पूर्ण रूप से सक्षम होता है । 
जातक-साहिद्य भी तत्कालीन जन-जीवतन को सम्पुर्ण रूप से प्रस्तुत करता 
है । समाज का चित्र उसमें अत्यन्त स्पष्ट है। उस समाज को तत्कालीन बुद्ध- 
उपदेश पूर्ण कथाओं के आवरण में हम छिपा' हुआ देखते हैं। जातक की 
गाथाओं में जो बीज निहित हैं उसका विकसित रूप हमें साँची, भारहुत्त व 
'असरावती वाले चित्रों में मिलता है । जातक-साहित्य से तत्कालीन समाज की 
“दशा ही नहीं, आर्थिक व राजनैतिक पहलुओं पर भी प्रकाश पड़ता है । 
जातक-कालीन समाज में विवाह आदि के वर्णन मिलते हूँ जिसके आधार 
'पर स्पष्टतया ज्ञात होता है कि विवाह सम्बन्ध सजातियों में ही श्रेष्ठ समके 
जाते रहे हैं । पिता का आदेश यही रहता था कि “सम जातिक कुल कुमा रिक गण्ह 
अर्थात्‌ 'समान कुल की कन्या का ग्रह करो ।! क्योंकि इस समय ऐसा माना 
जाता था कि असमान जाति या कुल में विवाह करने से अयोग्य संत्तान उद्पन्न 
होती है । इसका उदाहरण “बिनीलक जातक' में मिलता है । हसराज व कोवी 
के सहवास से अयोग्य, कुदर्शन, व अयोग्य संतान उत्पन्न होती है । कन्या की 
अवस्था २० या ३० वर्ष होने पर विवाह-सम्पन्न करना अच्छा समझा जाता 
था तथा योग्य वर वरण में स्वतन्त्रता भी थी। 'पालि-जातकावलि' में 'नन्‍च- 
जातक में भी इसका उदाहरण मिलता है। “अम्ब जातक! में भी इस भाँति 
का वर्णन उपलब्ध है । उदय जातक 'संकिन्च जातक! से कन्या को विक्रय 
कर देने की प्रथा का भी व्णोन मिलता है। भार्या के लिए 'घनकक्‍कीता” शब्द 
का प्रयोग इसकी पुष्टि करता है। कन्या व वर दोचनों प्रेम-विवाह भी कर 
लेते थे 
उस समय राजा को विवाह की स्वतन्त्रता रहती थी । किसी भी जाति 
की लड़की से वह विवाह कर सकता था। राजा को एक नहीं अनेक विवाह 
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की स्वतन्त्रता थी ५ 'कट्ठहारि जातक! के ब्रह्मदत राजा ने पुष्पावचायिका कन्या 
से उत्पन्न पुत्र को युवराज बताया ।. 'सुजाता-जातक' के अनुसार -राजा माली 
की लड़की से परिणय कर लेता है। राजा किसी की पत्वी का परित्याग करने 
में भी स्वतंत्र थे जब कि सामान्य जनता सदोष स्त्री का परित्याग कर सकती 
थी। “रहक-जातक' में इसका उदाहरण ,, मिलता है-। इस काल के पुरुषों में 
भत्यन्त सहन-शक्ति भी मिलती है | यदि पत्नी को +संतान नहीं होती थी त्तो 
उसे सामान्य रूप से सर्वसाधारण के लिए- सुलभ वनाकर जीवन-यापन करने 
और पुत्र रत्न प्राप्त करने का अधिकार था---वह पुत्र राजा बतने का अधिकारी 
भी होता था । यह प्रथा नियोग-प्रथा कहलाती थी | 
तत्कालीन समाज में वशां-व्यवस्था को भी महत्व दिया :जाता था। वर्स 
चार प्रकार के थे--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य मौर शूद्र । सभी वर्ण अपना-अपना 
महत्व रखते थे । जातकावलि की, कथाओं में सभी वरणों का उल्लेख मिलता 
है । 'मृतकभक्त जातक, “चम्मसारक-जातक?, 'वेदब्भजातकम्‌”, राघ जातक 
में ब्राह्मण वर्ग के जीवन का वर्णन मिलता है । ब्राह्मणों के कार्य क्षेत्र विभिन्न 
थे । अध्ययन के अतिरिक्त भी वे अन्य कर्म करते थे | 'मृतकभक्त जातकः में 
आचाय॑ मन्तज्कायक ब्राह्मण के रूप में दिखते हैं, शिष्यों को दीक्षा देकर जीविको- 
पार्जन का वर्खान भी सुलभ, है। कुछ ब्राह्मण-वर्ग समाज में विशिष्ट स्थान 
' रखते थे और केवल अध्यापन कर्म. करते थे जैसे वैदभ. आचाये। कुछ ब्राह्मण 
चैश्यवृत्ति से ही जीविका यापत्र करते थे, जैसे 'राघ जातक! में | कुछ ब्राह्मण 
भिक्षु रूप में भी भिलते हैं, 'वम्मसारक -जातक' में एक ऐसे ही भिक्ष साधु का 
चित्र है | किन्तु अहंकारी व विद्यायमित ब्राह्मणों का आदर नहीं होता था यह 
चम्मसारक-जात्कः' में ब्राह्मण द्वारा . कहे हुए वचन से ज्ञात होता है---इमेसं 
एत्रकान सनुस्सान अन्तरे अय॑ एकोएककों अम्हा ग्रुरं जानाति ।/ अर्थात्‌ 
इतने मनुष्यों के मध्य यह एक मेढ़ा ही हमारे गुणों को जानता है। , 
क्षत्रियों का उल्लेख तो नहीं है, हाँ राजांओें का 'उल्लेख है ॥ उन्हें ही 
क्षत्रिय मानकर अध्ययन कर सकते हैं। जातकावलि में “राजोवाद-जातक',- 
भसखादेव जातक', 'शूर्पारक जातक' तथा 'उत्संग जातक! में राजाओं का उल्लेख ' 
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मिलता है । राजाओं का वातावरण विलासिता पूर्ण था। सुप्पारक पंडित का 
ये कथन “यह नाई की संतान है / इसकी ओर स्पष्ट संकेत करता है। वैश्य- 
लोगों का उल्लेख मिलता है । ये विदेशों में भी व्यापार करते थे और अच्छी 
आय करते थे । 'वावेर जातक' में वैश्य-वृत्ति का उदाहरण अत्यन्त सुन्दर है । 
कौए की कीमत १०० और मोर १००० कार्षापण तक लेते हैं । तथा 'सुप्पघरक 
जातक! के द्वारा भी तत्कालीन व्यापार, विदेशगमन व वैश्यों के साहस का 
परिचय मिलता है ) ये विदेशों से वहुमुल्य रत्न आदि - भी लाते थे । 'सीह- 
चम्प जातक के द्वारा ज्ञात होता है कि मध्यम श्रेणी के वैश्य गाँवों में ही भ्रमण 
करते हुए व्यापार करते थे। 'बलाहश्व' जातक के द्वारा यह ज्ञात होता है कि 
बतिये विलासी भी हुआ करते थे । ' 

इसके अतिरिक्त नाइयों का भी महत्वपूर्ण स्थान था । वे राजा व रंक बादि 
के कर्म्य करते थे और राजा के यहाँ'आदर सम्मान भी पाते थे । (मखादेव जातक) 


नाई बार्य श्रावकों की सेवा भी करते थे और बदले में मोक्ष की प्राप्ति करते 
(सीलनिसंस जातक) ! 


ब्राह्मणों के लिए माँस-भक्षण 'अस्वीकृत नहीं था (मृतकभक्त जातक)। 
पशुओं की विशेषकर बकरे आदि की बलि भी दी जाती थी और उपासक के 
अतिरिक्त अन्य लोग उसका माँस खा लेते थे। (सीलनिसंस जातक) । छोद्रों के 
द्वारां प्रदत्त मास व भोजन ब्राह्मण वर्ग द्वारा मान्य नहीं था । सीलनिसंस जातक 
में इसके उदाहरण मिलते हूँ । किन्तु आर्य श्रावक व उपासक भादि ही छुआहछुत 
मानते थे, साधारण ब्राह्मणों में इसके प्रति कठोर नियम न थे । 

राजाओं का शासचन अत्यन्त समृद्धिपूर्णा व शांतिपूर्ण होता था (राजीवद 
जातक) । प्रजा को न्याय के लिए कचहरियाँ भी उपलब्ध थीं । 

आध्यात्मिक उत्कर्ष एवं वीतराग की भावना भी राजाओं में पाई जाती 
थी । 'मखादेव जातक' का राजा मखादेव एक - बाल के सफेद हो जाने पर ही 
राज्य कार्य से त्याय ले लेता है । 

तत्कालीन समाज में अनेक प्रकार के व्यवसाय प्रचलित थे। ब्राह्मण वर्ग 
अध्ययन, अध्यापन, शिक्षा, दीक्षा भिक्षावृत्ति इत्यादि के द्वारा जीवने यापत 
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करते थे और वैश्य वर्ग व्यापार आदि के द्वारा । उस काल में कृषि एक प्रमुख 
व्यवसाय था । कृषि द्वारा शालि, यव, तिल, चावल आदि के उत्पन्त होने का 
वर्णान मिलता है । शेर की खाल से ढके हुए गधे का खेतों, को चरजाना कृषि 
की ओर संकेत करता है । (सीहचम्म जातक) | कृषि के अतिरिक्त गोपालन का 
वर्णान भी मिलता है । 

हाथी घोड़े आदि का राजाओं के यहाँ होना दिखाया गया है। 'सुप्पारक 
जातक” में हाथी घोड़ों का उल्लेख मिलता है । नाव द्वारा विदेशों में व्यापार 
करने का वर्शान भी कई जातकों में जाता है । (सुप्पारक जातक) । सोने चाँदी के 
आशभूषणों का उल्लेख भी मिलता है | कैंची व तलवार आदि का वर्णन मिलता 
है जो कि लुहारों की स्थिति को स्पष्ट करता है। उस काल में. सुतार, लोहार. 
आदि अनेक जातियाँ थीं जिनका स्पष्ट रूप से वर्णन मिलता किन्तु आगे जाकर 
इस जातियों का पूर्णां .हप से, विकास हो गया ॥, 


' तत्कालीन समाज में माँस व भात भक्षण का वर्णान अधिकांश रूप में 
मिलता है इसके अतिरिक्त जो, तिल, मूंग, फल,' मधु, दूध, दही आदि का 
अयोग भी होता था। माँस 'को भून कर - खाने का भी वर्णाव कई जातकों में 
मिलता है ॥ पेय. पदार्थों का प्रचलन भी: उस काल में था यह “बावेरू जातक! 
से ज्ञात होता है । 

' 'आचार-विचार की दृष्टि से भी कोई 'विशेष बात'न थी ॥ अपने कार्य को 
पूरा करने के” लिए हर प्रकार के अच्छे बुरे प्रयत्व किए जाते थे। “सिसुमार 
जातक, 'वानरेन्द जातक॑' इसके मच्छे'उदाहरण हैं। 'बक-जातक' से ज्ञात 
होता है कि 'शठे शाढ्यं 'समाचरेत”'वांली उक्ति भी प्रचलित थी। चोरों आदि 
का भय भी व्याप्त था। उपवासादि श्रमण जन ही किया करते थे, सामान्य 
जन नहीं । किसी .भी वस्तु को अकेला देखकर उसकी घोषणा की जाती थी 
तीच बार ओर फिर उसे अपने अधिकार में ले लिया जाता था (सस जातक) 

तत्कालीन गृहस्थ जीवन में कठोर नियम नहीं होते थे । युद्धपि विवाह प्रथा 
, थी किन्तु फिर भी स्त्री “व पुरुष दोनों ही स्वतत्त्र' थे। उस काल में व्यभिचार 
भी खुले रूप से किया जाता था--“रत्तिस्पि दिवापि आगच्छत्तानं च गच्छत्तानं 
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चप्रमाणं नत्यि 7 (राघ-जातकं) | 'उत्संग-जातक' में पति का स्थान अत्यन्त 
ही अमहत्वपूर्ण बताया है कि 'पथि घावन्त्या पत्ति'! बर्थात्‌ राह चलते पति 
मिलना । यह सब ससाज के संयमहीन आचरण को प्रकट करते हैं । 

तत्कालीन समाज में पत्नी को पत्ति से ३ वर्ष तक अलग रहने के उपरांत 
तलाक प्राप्त होने का अधिकार था और वह दूसरा विवाह भी कर सकती थी । 
बलाहस्स जातक में यक्षिरियाँ बनियों को अपना पति बना लेती हैं क्योंकि 
उनके पति ३ वर्ष से व्यापार करने के लिए गए हुए थे, लेकिन लौटकर नहीं 
भाए थे। स्वयंवर-प्रथा का भी उल्लेख मिलता है (न च जातक) | 

तत्कालीन समाज में शासन की दुष्टि से शांति थी । जीवन अत्यन्त अर्सय 
मित था लेकिन अत्याचार होने का वर्णाव किसी भी जातक में नहीं मिलता 
है। राजा प्रजा के हित चिदन में लगे रहते थे और उनको न्याय भी मिलता 
था । राजा का महत्वपूर्ण स्थान था। “अपतिस्स. चासो नाम न वद॒ठति” १ 
भर्थात्‌ (बिना राजा के रहना ठीक नहों है ।! राजा का चुनाव भी होता था 
(उलुक जातक) । और वंश परम्परागत राजा ,भी होते थे । अधिकतर मंत्री 
इत्यादि ही राज्य का कार्य-भार देखा करते थे। जन-सामान्य को अपने-अपने 
विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतन्त्रता थी। जैसा कि 'उलुक जातक! से 
स्पष्ट है १ ) ह॒ 

इस प्रकार हम देखते .-हैं. कि तत्कालीन समाज में असंयरमित व अनियमित 
जीवन के होते हुए भी समृद्ध व्यापार वृत्ति थी, शांति व सुख.था । 

जातक-साहित्य तत्कालीन समाज का सत्य व यथातथ्य रूप में चित्र उप- 
: स्थित करता है, .जिसके द्वारा जातक-कालीन समाज का रूप स्पष्ट रूप से सामने 
उतर आता है । हे ह का 

प्रश्त--'पालि-जातकावलि' के आधार पर तत्कालीन राजनैतिक 
व आथिक अवस्थाओं का निरूपण कीजिए । 

उत्तर---राजनेतिक-जीवन---जातकावलि न केवल - सामाजिक वरन राज- 
चैतिक जीवन पर प्रकाश डालने-में पूर्ण रूप से सक्षम हैं । इसमें अनेक ऐसे 
जातक संकलित हैं, जिसके आधार पर तत्कालीन राजनैतिक अवस्था का-परि> 
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चय मिलता है। 'मखादेव-जातका, 'राजोबाद-जातक',/ उत्संग जातक', 'उलूक 
जातक', 'सुप्पारक जातक', भादि जातकों के अध्ययन के द्वारा - निम्नलिखित 
बातें प्रकाश में आती हैं--- न 

(१) तत्कालीन राजा, पद के लोलुप नहीं हुआ करते थे | जैसी ही वृद्धा- 
वस्था की सूचना एवेत पके केशों द्वारा मिलतो थी, वें राज्य त्यागकर वानप्रस्थ 
: आश्रम ग्रहण कर लेते थे । (मखादेव-जातकं) 

(२) राजा बचपन में शिक्षा ग्रहण कर प्रजा के हित में लग जाते थे । अतः 
न्याय के कारण घूस का प्रचलव भी न था और किसी प्रकार की अन्य दुर्घेट- 
नाएँ भी नहीं होती थीं। (राजोबाद जात्तक) 

(३) राजा परस्पर अन्य राजाओं का गुणों के आधार पर आदर व सम्मान 
करते थे । (राजोबाद-जातक) 


(४) राजा लोग भी सदाचारों का पालन करते थे--- 


“अक्कोघेन जिने क्रीघं, असाधु साधुना जिने । 
जिने कदरिय दानेत, सच्चेनालिक वादिय ॥॥ 
५ -,... एतादिसो बय॑ राजा सग्गा उय्याहि सारयी! त्ि ।” 
(राजोवाद जातक) 
(५) चोरों को राजा कड़ा दण्ड देता था ओर प्रसन्न होने पर उनका दंड 
क्षम्य भी था । (उत्संग जातक) 
.._ (६) राजा के चयन के समय प्रत्येक व्यक्ति को अपना मत देने का स्वतंत्र 
अधिकार था । “ 
भण सम्म अनुज्जातो अत्यं  धम्मश्च केवल 
सन्ति हि दहरा पकक्‍्ली पञजावन्तो जुतिन्धराउति 
(उलुक जातक) 
प्त में रुचंचति भद्द वी उलकस्ताभिसेचनं 


राजा--निर्वाचन के समय उसकी मुख शोभा इत्यादि का ध्यान भो रखा 
जाता था । ह 
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(७) राजा द्वारा प्रसन्न होकर अपने सेवकों को पारितोषिक आदि का 
वर्गात भी मिलता है। (सुप्पारक जातक) 


(८) राजा का चयन भी होता था और राजा वंश-परस्परा के अनुसार 
भी होते थे । 

आथिक-जीवन---जातकावलि में संकलित जातकों के अध्ययन से यद्यपि 
तत्कालीन जीवन के प्रत्येक पहलू पर प्रकाश पड़ता है, किन्तु ये जातक संख्या 
में २० ही हैं। अत: समग्र चित्र प्रस्तुत न करके भी ये झाँकियां प्रस्तुत करते 
हैं जिनके आधार पर तत्कालीन जीवन का अनुमान किया जा सकता है। 

जातकों के आधार पर तत्कालीन आर्थिक व्यवस्था के भी संकेत प्राप्त 
होते हैं । 

बुद्ध के समय में व्यवसायों का प्रचुर विकास हो चुका था। ये व्यवसाय 
व्यक्तिगत रूप में भी दिखते हैं और सामूहिक रूप में भी इनका परिचय मिलता 
है । इसी काल में भारत का विदेशों से सम्पर्क स्थापित हुआ था ओर उत्तरी 
व दक्षिणी भारत में भी व्यवसाय के उदाहरण हमें मिलते हैं । जैसे-जेंसे वाग- 
रिक जीवन की वृद्धि हुई वैसे ही वैसे परस्पर यातायात के साधन बढ़ते गए 
और व्यवसाय भी उत्तरोत्तर विकसित होता गया, जिसके कारण आशिक दृष्टि 
से देश सम्पन्न व समृद्ध होता गया | जन-साधारण से लेकर राजा तक सभी 
के घर पत्थर, ईंट, लकड़ी के हुआ करते थे । यह तत्कालीन प्तम्पन्नता का ही 
सुचक है । इसके अतिरिक्त नगरों में परस्पर भागों को जोड़ने के लिए राजमार्ग 
हुआ करते थे । यात्रियों को अत्यंत सुविधा के लिए भावास-गृहों का भी वर्खान 
उपलब्ध होता है । नदियों को पार करने के लिए पुल आदि भी होते थे । इससे 


ज्ञान होता है कि आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न होने के कारण ही जनता को इतने 
अधिक साधन सुलभ थे । 


उस काल में ग्राम व नगरों का उल्लेख जाता है ग्रामों में कृषि, गोपालन 
आदि व्यवसाय होते थे, इनसे भी आथिक समृद्धि थी। बगरों में बड़े-बड़े 


व्यापार हुआ करते थे, ये व्यापारी विदेशों तक जाकर देश की आधिक स्थिति 
को युदृढ़ बनाने में पर्याप्त योगदान देते थे । 


कृपकों से लगान के रूप में ही अनाज ले लिया जाता था | किसी भाँति 
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यदि कठिनाई हो जाती - थी तो लगान माफ भी कर दिया जाता था। लगान 
किए हुए धन को सुरक्षित रखा जाता था | ग्रामों में सामर्थ्य के अनुसार पैसा 
इकट्ठा किया जाता था और उससे उत्सव आदि का आयोजन किया जाता था । 
कुछ वशिक लोग आवश्यकता होते पर परस्पर एक दूसरे को धन भी उधार 
दिया करते थे। जैसा कि गहपति जातक' से ज्ञात होता है । 

ग्रामों में वस्त्र व्यवसाय भी होता था । कपड़े बुने जाते थे और उनका क्रय- 
विक्रय होता था। रेशमी कपड़े का प्रचलन भी था, जिसे कि घनवान्‌ लोग 
यहना करते थे । अन्य बढ़ई, नाई आदि के छोटे-छोटे व्यवसाय भी थे | ये सभी 
संघ रूप में संगठित रहते थे । 

पुरुष ही नहीं स्त्रियाँ भी आजीविका कमाती थीं । जीविकाएँ कुल क्रमा- 
नुपार ग्रहण कर ली जाती थीं । 

इस प्रकार इस विवेचन से हम देखते हैं कि तत्कालीन समाज में आथिक 
दशा अत्यन्त सुदृढ़ व सम्पन्न थी तथा समाज के विकास के लिए आ्थिक 
सम्पन्नता का होना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसी कारण तदकालीन समाज का 
अत्यन्त विकसित रूप भी हमें देखने को मिलता है । । 

प्रश्न--'पालि-जातकावलि” के आधार पर तत्कालीन धामिक 
स्थिति को स्पष्ट कीजिए । 

उत्तर--जातक-साहित्य तत्कालीन समाज को सृस्पष्ट रूप से प्रतिच्छवित . 
करता है | तत्कालीन समाज ही नहीं उसमें तत्कालीन घामिक, आर्थिक व राज- 
चैतिक अवस्थाओं का भी निरूपण हुआ है । 

पालि-जातकावलि' में यद्यपि कुछ ही जातकों में घामिक-अवस्था का वर्णन 
है किन्तु उसके आधार पर तत्कालीन स्थिति का आभास मिलता है. और अनुमान 
भी किया ही जा सकता है। 'सीलनिसंस जातक', “राजोबाद जातक', 'मखादेव 
जातक”, 'मतकभत्त जातक, “'सस जातक” आदि जातकों में धामिक स्थिति के 
संकेत मिलते हैं । इन जातकों के आधार पर निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आते 


... (१ तत्कालीन समाज में दान देना, सील का आचरण करना, उपोसथ 
कर्म (त्रत) करना प्रचलित था तथा ये सब करना अत्यन्त ही घर्मयुक्त 
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समझा जाता था। 'शशजातक' में ससपण्डित इसी भाँति का उपदेश अपने - 
मित्रों को देता था कि--दावं दातव्वं, सील॑ रक्खितव्बं, उपोसथकरम्मं 
बातब्बंगन्ति' । भर्यात्‌ दान देता चाहिए, शोल पालन करना चाहिए और उपो- 
सथ कर्म करना घर्म है। इतता ही नहीं 'उपोसार्थक” होने पर अतिथि या 
याचक को दान देता भी बताया गया है। सीले पत्तिट्ठाय दिल्लदानं महफ्फलं 
होति, ततस्मा याचके सम्पत्त तुम्हेहि खादितब्बाहारतो दत्वा खादेग्पाथा ति ४ 
अर्थात्‌ शील में प्रतिष्ठित होकर दिया हुआ दान महतुृफल वाला होता है, अतः 
याचक को अपने आहार में देकर खाना चाहिए 


ज़्तो होने पर याचक को अपने पास कुछ न होने पर स्वयं को ही समर्पित 
कर दिया जाता था। आर्थात्‌ ब्रती को याचक को दान देना अत्यन्त महत्वपूर्ण 
था| जैसा कि 'ससपण्डितः की इस गाथा से स्पष्ट होता है--- 

“न ससस्‍्य तिला:अत्थि न झुग्गा नापि तण्डुला 
इमिना अग्गिना पक्‍क सम क्षुत्वा वने वसा ति |! 

अर्थात्‌ 'शश के पास न॒ तिल है, न मूंग ओर न चावल । केवल मैं हूँ मतः 
अग्नि के द्वारा मुझे पकाकर खाकर वन में रहो ( 

(२) उस काल में भी श्राद्ध आदि जेसे घामिक अनुष्ठानों का भी वर्णन 
मिलता है। श्राद्ध आदि अवसरों पर बलि आदि का विघान. था, ऐसा 'मतकभत्त 
जातक' से अनुमान होता है । बलि से पहले वध्य को नहलाकर पूजा आदि की . 
जाती थी। वाराणसी में जैसा कि एक ब्लाह्मणा अपने शिष्यों को आदेश देता 
है---मतभत्त दस्सामो” ति।....इसं एड़क॑ नोद' नेत्वा नहापेत्वा, कण्ठे भालें 
परिविखपित्वा, पञचडद्भालिकं दत्वा, मण्डत्वा आनेथा ४ 

अर्थात्‌ श्राद्ध करूँगा । अतः इस भेड़े को नदी में नहलाकर, गले में 
माला पहचाकर, टीका तिलक लगाकर, सजाकर ले आओ (ए 

उस समय भी यह विश्वास था कि श्राद्ध करने से पूर्वजों को शान्ति प्राप्त 
होती है । 

(३) आर्यक्षावक, जो कि ईश्वरोपासना में ही लगे रहते थे बौर शील 
बादि का जाचरण करते थे, उनकाःसमाज में ही-नहीं, देवी-देवताओं तक के 
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लिए विशेष स्थान था । सीलनिसंस जातक्क' में जब बार्यश्रावकः और नाई एक 
द्वीप में पहुँचे तो देवता (समुद्र देवता) ने आर्यश्नावक के धर्म, से प्सन्‍त होकर 
उसे जम्बूद्वीप ले जाने का उपक्रम किया । किन्तु नाई को वे उस श्रावक के आधा 
. शील देने पर ही ले गए। अतः: ज्ञात होता है कि धर्मपालकों को विशेष आदर 
: दिया जाता था । समुद्र देवता कहते हैं कि--'एतस्स सोलग्रुणाचारी घत्थि, 
त॑ कारण अह हि तुम्हं नाव॑ आहरि, एतस्सा'ति ४ आर्थात्‌ 'इस (नाई) के पास 
शोल गुर नहीं है, इस कारण मैं तुम्हें ले जाऊंगा लेकिन इसे नहीं । धामिक 
का महत्व इस गाथा द्वारा ज्ञात होता है--(सीलनिसंस जातक) 
'पस्स संद्धाय सीलस्स चागस्स च अय॑ फल 
नाओ नावाय वण्णेन सर््धं चहुति उपासक ॥! 
देखो श्रद्धा, त्याग और शील का यह फल है कि नाग, नौका के रूप में भद्धा- 
_ वान्‌ उपासक को ढो रहा है, 

- (४) “राजोबाद जातक” में 'सोलवन्ततरस्स ओकासं दस्साप्ती' ति! अर्थात्‌ 
शीलवान को मार्ग दूँगा ।' सारथि का यह कथन सिद्ध करता है कि शील युक्त 
मानव को श्रेष्ठ समझा जाता था। दोनों ही राजाओं के वयकुल बलघन 
इत्यादि को समान देखकर शील के आधार पर श्रष्ठता ठहरा कर विवाद 
समाप्त किया जाता है। वाराणसी राजा का सारथि अपने राजा के शील का 
इस भाँति.वर्णाेन करता है-- 

“ अ्क्‍्कोधे जिने क्रोध असाधु साधुना जिसे 
' जिसे कदरियं दानेव, सच्चेनालिक वादिनं | (राजोबाद जातक) 
वर्थात्‌ “अक्रोव से क्रोध को, असाघु को साधुता से, कंजुस को दान से कौर मूछे . 
को सत्य से जीतता है ।” इससे स्पष्ट ही ज्ञात होता है कि शील में प्रतिष्ठित 
प्राणी का अत्यन्त आदर था । 
(४५) उस काल में भी आश्रमों का विशेष ध्याव रखा जाता था। राजा हो 
या सामान्य प्राणा, श्वेत केश हो जाने पर वह गृहस्थ आश्रम को त्याग कर 
: संन्यास आश्रम ग्रहण करते थे। राजा मखादेव भी पलितकेशों को देखकर 
भ्त्रज्या के लिए प्रस्तुत होते हैं--- 
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उत्तमज्भरहा मय्हं॑ इसे जाता वयोहरा 

पातुश्ुुता देवदूता पब्बज्जा समयो ससा तिएं 
अर्थात्‌ थे मेरे बाल अवस्था-हरण करने वाले हो गए। देवदूत प्रगठ हो गए । 
औरी प्रव्नज्या का समय हो गया ।? | 


गुह्मसूत्र में भी कहा गया है कि--'गृहस्था स्तु यदा पब्येहतिपलितसांत्सनः 
अपत्यत्वैद चापत्य तदारण्यं समाश्रयेत्‌ 7 
अर्थात्‌, गृहस्थ जब पलित केश हो जाए मौर संतान हो, तब आरण्यक का 


आश्रय लेना चाहिए । 

इस भाँति हम देखते हैं कि प्राचीन जातक-काल में भी ब्नत, आश्रम, दान, 
शील, आदि का जत्यस्त महत्वपूर्ण स्थान था तथा बिता धर्म के प्राणी को 
आदर व सम्मान प्राप्त न होकर तिरस्कार सहन करना पड़ता था। जातकों 
के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है, कि तत्कालीन घामिक नियमों का पालन 
होता था किन्तु वे अत्यन्त कठिव न थे बौर प्रत्येक के लिए बन्धन न थे। 
भगवान बुद्ध के उपदेशों व शिक्षाओं को ही नियम बदाकर प्राणी मात्र अपने 
उद्धार के लिए इनका पालन करते थे । ह 


अश्त--बुद्ध की प्रमुख शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए । 

उत्तर--गौतम बुद्ध अत्यन्त उच्चकोटि के विचारक थे। उन्होंने दुद्धत्व 
प्राप्त करने के उपरान्त जिम्त धर्म का प्रचार व. प्रसार किया, वह सानव जाति 
के कल्याण के लिए अत्यन्त श्रेयस्कर है। इस धर्म ने न केवल भारत को वरनू 
विश्व को भी प्रभावित किया । विश्व में शांति का संदेश बौद्ध घमम के द्वारा ही 
असारित हुआ । * 

बुद्ध ने चैतिकतापूर्ण सदाचरण की ओर प्राणियों को उच्छपुख किया और 
जीवन में उप्तका प्रवान स्थान निर्धारित किया। इसका माध्यम था जातक- 
कथाएँ । इन कथाओं के द्वारा विश्व को एक नवीन प्रकाश मिला | बुद्ध ने जो 
उपदेश व शिक्षाएँ दीं, उनमें चार जाये सत्य, दंस शील और अष्टांग्रिक मार्ग 
यही मानव को मानव बनाने के लिए अत्यन्त महंत्वपूरां हैं । 
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बुद्ध ने बताया कि 'सर्व दुःखं दुःखम्‌” अर्थात्‌ सब दुःख स्वरूप है। दुःख वः 
दुःख के कारणों को समझाते हुए बुद्ध ने उसके निराकरण का मार्य भी बताया । 
जिसका पालन करने से मानव क्लेशों से व दुःख से छुटकारा पाकर जीवन: 
की उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है जहाँ शांति ही शांति होती है और दर्शन 
की भाषा में जिसे “निर्वाण' कहते हैं । 
इस प्रकार बुद्ध ने अनेक. वर्षों तक योग का, तृष्णा व इच्छाओं का त्याग 
कर, साधना करते हुए मानव कल्याण के निमित्त जिस सार तत्व को भ्राप्त 
किया, उसे प्राणीमान्र के समक्ष रख कर, उसे भी मुक्ति का मार्ग दिखाने का. 
पूर्णा प्रयत्त किया । 
' इसलिए बुद्ध ने चार आये सत्यों का अनुसंघान किया । 
इन्हें 'अरियसच्चानि' भी कहा जाता है । ये हैं--दुःख, दुःख समुदय, दुःख 
निरोध॑ तथा दुःख निरोधगामी मार्ग । 
'. (१) दुःख--दुःख' क्या है? इसकी व्याख्या करते हुए बुद्ध ने स्व ढुःखं 
दुःख, सर्व॑ क्षणिकं क्षणकम” कहते हुए सम्पूर्ण संसार को दु.खस्वरूप ही 
माना है | बुद्ध ने कहा कि--/इद' खो पत्र भिक्‍खवे दुक्‍्ख अरिय सच्चे: 
जातिपि दुक्‍खा, जरापि दुकखा, मरणम्पि दुबखं, सोक-तरिदेव-दोमनस्सुपा 
* यासायि दुक्खा अप्पियेहि सम्पयोगो दुक्खो, पियेहि पिप्पयोगों ठुक्खो, यम्पिच्छ 
ने लभत्ति तम्पि दुक्खं 
.._ अर्थात्‌ृ-- है भिक्षुओं, यह दुःख का उत्तम सत्य है । जन्म दुख हैं, वुद्धा- 
वस्था दुःख है, मरण दुःख है, प्रिय से वियोग दुःख है, जिसे चाहो | वह न मिले 
यह भी दुःख है । सारांश यह है कि जीवन की कामनाओं में लिप्त रहना दुःख है ।! 

इस प्रकार बुद्ध के अनुसार सब कुछ दुःख ही दुःख है इससे छुटकारा पाना . 
अत्यन्त आवश्यक है । इसके लिए बुद्ध ने अन्य माग्र बताएँ हैं । 

(२) दुःख-सम्ुदय--बुद्ध ने उपदेश दिया:कि “इद' खो पन् भिक्‍खवे दुक्ख- 
समुदयं ,अरियसच्च । योतं तण्हा पोनब्भविका नन्दि रागसहगता तन्न ततन्नः 
सिनन्दिनी सेममीद' फासतण्हा, भवत्तण्हा, विभकतण्हा ॥.- 

अर्थात्‌ हे भिक्षुओं दुःख-समुदय .(हुःख का कारण) दूसरा आर्य सत्य: है. 
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उन्‍्ख का वास्तव द्वेतु है-तृष्णा । यह तृष्णा विषयों के राग से युक्त है, उससे 
उत्पन्न है, और उन्त विषयों का अभिनन्दन करने वाली है। यह तीन प्रकार की 
'है--कामतृष्णा, भवतृष्णा, विभवतृष्णा । 

कामतृष्णा का क्‍या परिणाम होता है यह बुद्ध ने “मज्थ्षिम निकाय 
(१।२।३) में स्पष्ट किया है--काम के लिए ही राजागण संघर्ष करते हैं, क्षत्रिय 
क्षत्रिय से, ब्राह्मण-ब्राह्मण से, गृहपति-गृहपत्ति से, माता-पुत्र से, भाई-भाई से, 
मिन्र-मित्र से संघर्ष करते हैं । इस परस्पर विग्नह विवाद में एक दूसरे पर हाथ 
से, डंडे से, शस्त्र से प्रहार करते हैं, मरने पर मरण दुःख को प्राप्त होते हैं ।” 
इस श्रकार बुद्ध के अनुसार तृष्णा दुःख का मूल है । 

(३) ढुःख निरोध--दुःख और ढुःख का कारण बताने के बाद दुःख को 
दर करने का उपाय बताना भी आवश्यक था। अत: बुद्ध के अनुसार दुःख का 
कारण भविद्या और तृष्णा है। इन दोनों का नाश होने पर दु:ख स्वत: नष्ट हो 
जाएगा, ऐसा मानकर तृथ्णा को समाप्त करने का आदेश बुद्ध ने दिया | कहा 
'कि “दुःख निरोध आयंसत्य उस तृष्णा से अशेष सम्पुर्णा वैराग्य का नाम है, 
उस तृष्णा छा त्याग, प्रतिसर्ग, मुक्ति तथा मनालय यही है |”, 

दुःखविरोध को 'निर्वाण' भी कहा जा सकता है। निर्वाण--अखंड शांति 
'की अचस्था है । इस अवस्था में तृष्णा का नाश हो जाता है। प्राणी जीवन्मुक्त 
हो जाता है। तृष्णा के निःशेष हाने पर उपादान-निरोध ओर उपादान निरोध 
होने पर भव चिरोध, 3न: जन्म निरोध हो जाता है। इसके अनन्तर जरा, 
'मरण, शोक आदि दुःखों से मुक्ति प्राप्त होती है । 

(४) दुःख निरोध मार्ग--किन्तु इस दुःख को टूर करने का उपाय क्‍या 
है ? यह प्रश्न उस काल में जिज्ञासुओं द्वारा भी अवश्य उठाया गया होगा, 
जिसके परिणामस्वरूप बुद्ध ने शील, समाधि, प्रज्ञा को दुःखनिरोध का मार्ग 
अंताया | यह चतुर्थ व अंतिम आर्य सत्य है। इस मार्ग को ही “अष्टांगिक मार्ग! 
'संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है । इस मार्ग का उपदेश बुद्ध ने अपने शिष्यों 
को दिया था | यह “धर्म चक्र प्रवर्तन! के नाम से प्रसिंद्ध है। “धर्म चक्र प्रवत्तंन 
'पुत्र--संयुक्त निकाय (५५॥२।१) में बुद्ध का उपदेश है कि--भिक्षुओ ! इस 
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दो अतियों का सेवन नहीं करना चाहिए--काम सुख में लीन हो जाना और 
शरीर यातना में लय जाना । इन दोनों अतियों का त्याग (मैंने) मध्यम-मार्ग 
खोज निकाला है, जो आँख देने वाला, ज्ञान कराने वाला, शांति देने वाला है। 
“बह मध्यम मार्ग यहो अष्टांगिक मार्ग है । यह है-- 
(१) सम्मा दिद॒ठ (सम्यक्‌ दृष्टि) 
(२) सम्मा संकल्प--- (सम्यक्‌ संकल्प) 
(३) सम्मा वाचा (सम्यक्‌ वाक) ) 
(४) सम्मा कम्मान्त (सम्यक्‌ कर्म) / शील 
(५) सम्मा जीव (सम्यक्‌ आजीविका) / 
(६) सम्मा वायाम (सम्यक्‌ व्यायाम) ] 
(७) सम्मा सति (सम्यक्‌ स्मृति) > समाधि 
(८) सम्मा समाधि (सम्यक समाधि) 3) 
यद्यपि भगवान बुद्ध ने इन चार भबाय॑-सत्यों का प्रचार व प्रसार स्वयं किया 
च शिष्यों द्वारा भी कराया। किन्तु बुद्ध से पूर्व व्यास तथा विज्ञान-भिक्षु ने 
4व्यास-शभाष्य” में कहा है कि--- 
यथा चिकित्साशास्त्र चतुव्यु ह रोगो रोगहेतु: आरोप्यं भैषज्यसिति ॥ 
एवसिदमसपि शाप्त्रं चतुब्यु हम तद यथा संसारः संसारहेंतु: सोक्षो मोक्षोपाय 
इति:ः (व्यास भाष्य (२१५) । 
मथांत्‌ “अध्यात्मशास्त्र चिकित्साशास्त्र के समान चतुर्व्यूह है । जिस प्रकार 
'चिकित्साशास्त्र में रोग, रोगहेतु (कारण), आरोग्य (दवा का नाम) तभा भैषज्य 
है । उसी भाँति दर्शनशास्त्र में संसार (दुःखरूप), संसार हेतु (दुःख का कारण) 
मोक्ष (दुःख का नाश), तथा मोक्ष का उपाय--ये चार सत्य माने जाते हैं । वैद्य 
की ही भांति तत्वज्ञानी भी उपायों द्वारा संसार दुःख को दर कर नाश कर 
देता है ।” 
दसशील--चार आर्य सत्य व अष्टांग्रिक मार्ग के अतिरिक्त भगवान बुद्ध 
थे ० शीलों का वर्णन भी किया है जो कि प्राणी के लिए अत्यन्त उपयोगी है 
(१). 'अहिसा परमो घर्मं:” का प्रंचार किया | हिसा का विरोध किया और 


प्रज्ञा 
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उपदेश दिया कि किसी जीव को मारना या मरवाना नहीं चाहिए। न ही 
किसी को ऐसा करने की प्रेरणा देनी चाहिए | अपितु विरोध करना चाहिए ॥ 
अतः अहिसा का प्रचार किया । 
(२) चोरी का त्याग करना चाहिए ! पराई या अदत्त वस्तु को लेने को 
लालसा नहीं करनी चाहिए । 
(३) ब्रह्मचर्य पर जोर दिया है। व्यभिचार को जलते हुए अंगारे के समाव' 
बताया है, जिसका त्याग ही उचित है । 
(४) भूठ बोलना पाप है । न ही स्वयं झूठ बोलना चाहिए न किसी को 
प्रेरित करना चाहिए । वैदिक ऋषियों ते भी सत्य को स्वीकार किया । 
(५) सुरा, मांस आदि नशीले व मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करना 
चाहिए । | 
(६) नृत्य, गीत, वादित्र आदि का प्रयोग भी वुद्ध ने वजंनीय माना है, 
क्योंकि इसके प्रयोग से तृष्णाएँ बढ़ती हैं । 
(७) गन, विलेपन, आभूषणादि का भी बहिष्कार किया है । 
(८) राजि-मोजन का भी निषेध किया है । 
(६) “भुमि-शयन ही श्रेष्ठ है । 
(१०) घन, वैभव सम्पदा से निलिप्त रहना चाहिए । 
इन दस शीलों के आचरण से मानव को मुक्ति प्राप्त होती है। इस विवेचन 
से ज्ञात होता है कि इन शीलों का आचरण प्रत्येक प्राणी का कत्तंव्य है क्योंकि 
इसके द्वारा ही दुःख निरोध सम्भव है और माचव उच्च से उच्चतम स्तर तक 
पहुँच सकता है । 
गौतम बुद्ध हिन्दू-देवताओं को सम्मान लेते थे। उनके लिए जीवन में 
पविन्नता का होना अत्यन्त आवश्यक है । बुद्ध जाति के वर्ण स्थान पर गुणों को 
प्रधानता देते थे । उवका कहना था कि “हे भिक्षुओ जिस भाँति बड़ी-बड़ी 
नदियाँ समुद्र में गिरकर अपना चाम ध्याग देती हैं उसी प्रकार भिक्षु हो जाने 
पर उनमें वर्ण भेद नहीं रहता । घामिक जीवन में सब ऊँच नीच समान हो 
जाते हूं 7 
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बुद्ध की. शिक्षाएँ व उपदेश इतने गहन व सारयुक्त थे कि न केवल भारत: 
में अपितु विश्व में भी उन्का अत्यधिक प्रसार भी हुआ और साथ ही भादर छः - 
. सम्मान. सी | बुद्ध की शिक्षाओं का महत्व न केवल उस काल में था, अपितु: : 
आज भी है और सदैव युग-युगों तक यह महत्व अक्षुण्ण बना रहेगा। 

अश्त--बुद्ध के दार्शनिक विचारों का उद्घाटव कीजिए । 

उत्तर--प्रत्येक धर्म का आधार कोई न कोई दर्शन होता है। या कहें 
कि धर्म का महत्‌ भवन दर्शन की नींव पर खड़ा होता है। बौद्ध-धर्म का आधार 
भी कुछ दार्शनिक सिद्धान्त हैं । गौतम बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया, बुद्ध ने जो 
भी सार तत्व अनुभव किया, उसे उपदेशों के माध्यम से अनुयायियों को 
दिया । गौतम बुद्ध ने जो भी दाशंनिक सिद्धान्त प्रतिपादित किए और जो भी 
शिक्षाएँ दीं, वे आज भारत ही नहीं, विश्व के लिए भी अत्यन्त महत्वपूर्ण अमूल्य 
निधियां हैं । ह है 

बुद्ध ने आह्मा व जगत्‌ का अत्यन्त स्पष्ट रूप से विवेचन किया है । दर्शन- 
पास्त्र प्राणियों की जिज्ञासाओं को शांत करने का उपचार है। वस्तुत: क्‍या, 

क्यों और कैसे ? इन्हीं जिज्ञासाओं ने दर्शन-शास्त्र को जन्म भी दिया है। 

ह बुद्ध ने जगत्‌ व आत्मा के सम्बन्ध में विचारों को प्रकट क्रिया है । उन्हें: 
हम इस प्रकार जान सकते हैं--- 

(१) ईश्वर नहीं है । 

(२) बात्मा अनित्य है । 

(३) ग्रन्थ अपौरुषेय या स्वत: प्रमाण नहीं है । 

. (४) जीवन केवल शरीर की परिधि में वहीं है । 

प्रथम तीन सिद्धांत नकारात्मक और अतिम एक स्वीकारात्मक है। * 

(१) ईश्वर नहीं है--बुद्ध ने वैदिक ईश्वरवादी सिद्धांत को उलट दिया -। 
बुद्ध ने 'प्रतीत्यसमुत्पाद” सिद्धांत के द्वारा ईश्वर की अस्थिति को 


। स्पष्ट कर 
दिया है। प्रतीत्यसमुत्पाद सिद्धांत के उदुसार एक वस्तु का विनाश होने पर 


ही दुसरी वस्तु का निर्माण होता है । ईश्वर को जगत्‌ 
नहीं माना जा सकता, क्योंकि फिर जगत्‌ के. भले-बुरे स 
4 हि ह 


का उपादान कारण 
भी कर्म ईश्वर में भी 
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होने चाहिए । जब कि ईश्वर अमल, निविकार और ग्रुण दोषों से रहित है। 
यदि ईश्वर को निमित्तकारण माना जाए तो उपादान का होना आवश्यक है । 
जैसे कुम्हार मिट्टी से घड़ें को बनाता है, कुम्हार निमित्त कारण, मिट्टी उपा- 
दान कारण मोर जगत कार्य हे । तो ईश्वर निर्ित्त होने पर जगतु का उपादान 
कारण कुछ भी ज्ञात नहीं होता । बिना उपादान कारण के कार्य सम्भव नहीं । 
(बिना मिट्टी के घड़ा बन ही नहीं सकता ॥) यदि उपादान कारण को न मानें 
तो अभाव से भाव की उत्पत्ति माननी होगी और कारण-कार्य मिथ्या सिद्ध हो 
जाता है । 
ईंदवर को ही प्रधान कर्ता मानने से मानव अपने किए सुख-दु:खादि कर्मो 
को क्यों भोगता है ? ईश्वर को ही भोगना चाहिए । 
अतः इस प्रकार के तर्कों से बुद्ध के अस्तित्व में संदेह व्यक्त किया है| बुद्ध 
ते अपने उपदेशों में स्पष्ट कहा है कि---'आदि मानव को ही परवर्त्ती मानव ने 
अमवश ईश्वर मान लिया ।? इतना ही नहीं, बुद्ध ने कहा--कि ये ब्राह्मण 
अंधे के पीछे चलने वाले अंधों की भाँतिं विना जाने-देखे ईप्वर ब्रह्म आदि पर 
विश्वास करते हैं । 
उस काल में बुद्ध के इस सिद्धांत ने विचारघारा में एक क्रांति उत्पन्न कर 
दीथी। 
आत्मा अनित्य हैं--वीद्ध दर्शन जात्मा को नहीं मानता। अतः इसे 
अनात्मवादी दर्शन भी कह सकते हैं। बुद्ध का उपदेश था कि---“शरीर से 
भिन्न कोई आत्मा नहीं है । वह स्कंध के योग से उत्पन्न एक शक्ति है, जो 
क्षण-क्षण में उत्पन्न विनष्ट होती है । इसलिए हम मनित्य हैं अनात्म हैं।” 
बोद्ध दर्शन सभी वस्तुओं को क्षणभंगुर व अनित्य मानता है---'सर्व॑ क्षणिक 
क्षरिकम्‌' । अतः आत्मा भी अनित्य है और शरीर के नष्ट हो जाने पर उत्तका 
कोई अत्तित्व नहीं रहता | बुद्ध के अनुसार “आत्मा दीपशिखा की भाँति है । 
जेसे दीप के जलने तक दीपशिखा रहती है ऐसे ही शरीर के रहने तक आत्मा 
रहती है ।? 
उपनिपदों में प्रतिष्ठित आत्मवाद का बुद्ध ने खंडन किया है । जो मेरा 
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यह अनुभवकर्ता, अनुभव का विषय है और अपने भले-वबुरे कर्मों को अनुभव 
करतो है वह आत्मा नित्य, श्र॒व, शाश्वत और अपरिवर्तनशील है, अनन्त तंक 
ऐसा ही रहेगा, यह शिक्षुओं वाला धर्म (मूर्खों का विश्वास) है । 

बुद्ध के अनुसार जात्मा अनित्य, अस्थायी होते हुए भी वस्तु-सत्‌ है, उप- 
निषदों की भाँति । अनात्मवादी होते हुए भी बौद्ध दर्शन भौतिकवादी नहीं 
था | बौद्ध धर्म के अनुसार--'वहीं जीव है, वही शरीर है, दोनों ही 
एक है”! 

कोई भी ग्रंथ अपीौरुषेय या स्वत: प्रमाण नहीं है-->---बुद्ध ने किसी भी 
अंथ को प्रामाणिक या अपौरुषेय स्वीकार नहीं किया। बौद्ध दर्शन के अनुसार 
परिशुद्धि और मुक्ति, मानव कर्म द्वारा हो प्र/प्त कर सकता है। अत: कर्म करने 
के लिए उसे स्वतन्त्र होना चाहिए । कर्म की स्वतन्त्रता चुद्धि की स्वतन्त्रता पर 
निर्भर है । दुद्धि की स्वतन्त्रता को बुद्ध ने किसी ग्रन्थ विशेष की परतंत्रता में नहीं 
. वाँवा | अतः किसी भी ग्रन्थ को प्रामाणिक व अपौरुषेय स्वीकार नहीं किया । 

(४) जीवन निरंतर गतिशील है'--बुछ्ध ने जीवन को सतत्‌ प्रवहशील 
माना है। इसके अनुसार शरीर असंख्य परिवर्ततशील अणुओं का संगठन है । 
अरशणु बनते हैं और मिटते हैँ । कर्म के अनुसार जीवन में सुख-दुः:ख प्राप्त होते 
रहते हैं। जीवन का प्रवाह शरीर की परिधि में ही सीमित नहीं है । वह शरोर 
से पूर्ण भी था और बाद में भी रहेगा । 

इस प्रकार उपर्यूक्त विवेचितं सिद्धांत बुद्ध के प्रमुख दाशंनिक सिद्धांत हैं । 


व अनेक सिद्धांत हैं जो कि. बौद्ध दशेन में विशेष रूप से महत्व- 
. एण हैं । 


क्षणिकवाद--वौद्ध दर्शेन में किसी भी वस्तु को स्थायी नहीं माना जाता 
है। सभी कुछ क्षण्िक व अनित्य है । कोई भी वस्तु एक क्षण से अधिक देर 
तक नहीं टिकती । वस्तु ही नहीं, बुद्ध ने आत्मा को भी क्षणिक' माना है। 
जगतू, आत्मा सभी अस्थायी व क्षणभंगुर है | क्षणवाद और भनित्यवाद दोनों 
एक दूसरे के पूरक हैं । इसी से आगे जाकर---शुस्यवाद' का प्रसार हुआ । 

पुनर्जेन्धवाद एवं परलोकवाद--च्रुद्ध ने यद्यपि आत्मा को भी अनित्य 
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माना है, किन्तु जीवन का शाश्वत प्रवाह स्वीकार किया है । इसी कारण पुन- 
ज॑न्मवाद व परलोक को भी स्वीकार किया है । समस्त जातक-साहित्य पुनर्जन्म- 
वाद पर ही जाघारित है । जातक-कथाओं में बतीत कालीन पिछले जन्म की 
घटनाओं पर ही वर्तंमाव घटनाओों को आधारित बताया गया है। पशु, पक्षी 
मनुष्यों के सभी पुनर्जन्म इस सिद्धान्त का पोषण करते हैं | बुद्ध ने पुन्रर्जन्मवाद 
के साथ-साथ योगवाद पर भी विशेष घल दिया है और स्वीकार किया है कि 
कम के अनुसार ही जीवन का भोग करना पड़ता हैँ । कर्मों का भोगकर लेते 
पर ही मानव परलोक में मुक्त होता है । अनेक जातक कथाएँ इस सिद्धांत की 
पुष्टि करती हैं । 'मखादेव जातक' के द्वारा ही पुनर्जेन्मवाद, भोगवाद तथा 
प्रलोकवाद का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है । 


बुद्ध ने पुण्य ओर पाप की सत्ता भी स्वीकार की है । बुद्ध ने उपदेश दिया 
कि पुण्य करने से स्वर्ग और पाप से नरक की प्राप्ति होती है अत: शील व 
सदाचार का पालन करना चाहिए । दोनों लोकों के भागों को भोग लेने पर ही 
प्राणी परलोकवासी होता है। 'राजोबाद-जातक' में इसका स्पष्ट उदाहंरख 
मिलता है । इससे 'कर्मंवाद! की भी प्रतिस्थापना होती है । 


आहता' भी बीद्ध-दर्शन का सुख्य सिद्धान्त है। बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में 
प्राशातिमात्र की हिंसा करने का भी निषेघ किया: है । अहिंसा पाप और पुण्य 
का कारण वनती है । पाप से पुत: भोग बौर पुंन: जन्म ॥ अतः पापों का क्षय 
कर्म-भोग व अहिसा द्वारा ही” सम्भव है । अनेक जातकों में बुद्ध ने अहिंसा का 
. उपदेश दिया है ।.ससजातक' में इसको देखा जा सकता है। यज्ञ के अवसर 
पर की जाने वाली बलि का भी दुद्ध ने विरोध किया है (मृतक भत्त जातक) | 
पाप व पुण्य के स्नेक भोगों का निर्देश 'सुप्पारक जातक! में किया गया है । 


उपर्युक्त सिद्धान्तों से बौद्ध दर्शन का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। बुद्ध ने ह 
. यद्यपि जात्मा व ईश्वर को न मानते हुए भी, सुख-दुःख, पाप-पुण्य, स्वर्ग-सरक, 
जीवन-मृत्यु का उल्लेख किया है | उल्लेख ही .नहीं भली-भाँति विवेचन व 
विश्लेपण भी किया है । 


पांचि साहित्य का इतिहास है 


छि 


बीद्धदर्शव जपने सिद्धान्तों . की यरिमा के कारण अत्यन्त आदर की दृष्टि 
से देखा जादा रहा हैं) इसका महत्व युग युगों दक सल्ष॒प्ण ह 
अन्न कम: अर अन्न बट [वश्य 
प्रश्तू--जादक-कथार्तश स हास्य, व्यर्य छलार विनोद को आवश्य- 
क्क्ता 48०5 अल प्िस 5-80 कीजिए 
ता कार स्थाच का चिरल्‍ूपण काजए । 


दे किट जे 5 आय द्र् 


न-ज्जत++ द्धिक्तों द्ः दजपएिण घट 
उत्तर---हास्य, व्यग्य कार वर्नाद ये जांदंद के लत्यन्त महत्वपुरा अप हूं 
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अथवा कह क्लि जीवन इनसे अलग नहीं है, तो अनुचित व होगा। प्रत्येक्ष काल 
में इचका महत्व सदा अक्षण्ण रहा है। जातक-काल में मी मानव जीवन से 
इनवंप सम्दल्ध और उस सम्वन्ध की बर्थेपर्ण बभिव्यक्ति तत्कालीन साहित्य में 
देखी जा सकती है । साहित्य में चरंतता, सरलता व रोचकता का समावेश 
करन के ल्लिए हास्य -विचोद दत्वन्त सावज््यक ह॥ साहित्य में हास्य का इंतना 
के उसे 'रसा माना गया है । साहित्य कैसा भी हो घारमिक, 
तिक्त या सामाजिक उसमें जीवद को व्यक्त करने वाले इन तत्वों का होना 
दैसगिक द्व 5 ; का 
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व्यत्तक-साहित्य में यद्यपि धर्मोगदेशों की प्रवावता है | दुद्ध ने स्व चिभ्नत सार 
तत्व की जन-छामान्य के कल्याण के लिए प्रध्वारित व प्रचारित किया। यह 
धर्मोत्रदेश जातक-कथाओं के माध्यम से भी जन-जन तक पहुँचा । इस दृष्टि से 
देखें दो स्पष्ठ हो जाता हैं कि जातक-साहित्य घामिक-साहित्य है । कल्पना जहाँ 
काव्य का सोहक रूप प्रदाव करती हैं; वहाँ हास्थादि भी इस मनोरमता की 
- चृद्धि ही करते हैं हात्यादि तत्व ऐसे हैं जिनसे पाठक के मन पर अमित प्रभाव 


पडता हे । हा कापरराए: क्लि हाक्त्य, ब्यब्य बार दिनोंद से परिपूर्ण जातका- 


कथाएं मानद-मन को प्रभावित करने दाली 


अपदात दुद्ध का यह प्रयास था कि शोल और सदाचार के साय पर जनता 


हा सह सदा ज्निए 7 उन-सामान्य को दाधघ्य नहीं 5 नजर मु जा सकता था किन्त 
का पका ज़्ए नये का वदाब्य वहाँ किया जा सकता था (कन्‍्तु 
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सिद्धान्तों का खंडन किया । वस्तुतः जातक चासनी चढ़ी कुनैत की तरह है, 
जिसे श्रोता व पाठक घैयेंपूर्वक ग्रहण कर लेता है, यह चासनी है हास्य, व्यंग्य 
व बिनोंद की । इसके अतिरिक्त अन्य सिद्धान्तों व विधमियों तथा विपक्षियों की 
मान्यताओं पर व्यंग्य करना भी जातककार का लक्ष्य है, भौर भावनाओं व 
क्रियाओं में मूर्सता दिखाकर उपहास भी किया है। बुद्ध ने जातक-कथाएँ.इस 
दृष्टि से अत्यन्त रोचक, सार्थक, सोह्देश्य व मनोरम बन गई हैं । 

'पालि-जातकावलि' के प्रथम जातक 'सुसुमार-जातक' में बन्दर व मगर 
का परस्पर वैर तथा बन्दर की प्रत्युत्पन्नमति भौर मगर की स्थूल बुद्धि का 
सुन्दर चित्रण किया गया है। मगर का अपनी स्थल बुद्धि से बन्दर को हरे-भरे 
प्रदेश में ले जाने का लालच देकर उसे मार डालने का प्रयास करना भोर बन्दर 
को मालुम होने पर, उसके द्वारा मगर का ठगा जाना, हास्य, विनोद।व व्यंग्य 
का सुन्दर उदाहरण है। 

““सचे हि अम्हाक! उदय हृदयं भवेय्य,,साखाप्गेसु चरन्तानं चुण्णविचुण्णं 
भवेय्या' ति ॥ 

कहूँ पत्र सपेया, ति ४ 

बोधिसतो अतिदूरे एक उद्॒म्बरं पन्‍्कफलपिण्डि सम्पन्न दस्सेन्तो 'पस्से- 
तानि अस्हार्क हृदयानि एकिस्म उद्म्वरे आलेस्वन्तीति ४ । 

मर्थात्‌ यदि हमारे हृदय उदर में हों तो डालियों पर भूलते हुए चूर्ण-विचर्णा 
हो जाएँ | । 

तुम कहाँ रखते हो ? 

बोघिसत्व ने दूर एक पके हुए फल वाले गूलर के पेड़ को दिखाते हुए कहा 
“हमारे हृदय इस गूलर पर लटके हैं ।' 

वस्तुत: यह हास्य का रोचक प्रसंग है। वह बन्दर मगर का उपहास 
घरता है :-+-- न्‍ 

मह॒ुती चंत ते बोन्दि.न च पञजा तदूपिका 
सुसुमार चबज्चितोसि गच्छ दानि यथा सुखन्ति । 
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है मगर "तुम्हारा शरीर ही बड़ा है, वृद्धि नहीं | तुमको मैंने ठप लिया भब 
कहीं और जाओ ।' 

इस संवाद के द्वारा सूर्ख व विपक्षियों का उपहास भी ज्ञात होता है कि 
केवल शरीर बड़ा होने से हों बुद्धि तीक्ष्ण नहीं होती और ऐसे व्यक्ति घोखा ही 
खाते ह्ठँ |। ध ह ः 

चानरिन्द-जातक' में भी वानर और कुम्भील के संवाद अत्यन्त हास्यपूर्ण, 
चुटीले तथा व्यंग्यात्मक हैं, जो पाठंक को न केवल चमत्कृत ही करते हैं अपितु 
'उसे हँसाते भी हैं । पत्थर से वार्तालाप करने की कल्पना भी कितनी रोचक-है । 

देखिए 'पासाणों कि परिवचन ने दस्सती' तति।॥ पुनपि न॑ बाबरों 
कि भो पासाण अज्ज सह्य परिवचन न देसी! ति अह । कुभोलो “अद्धा 
अज्जेसु दिवसेसु अयं पासाणों वानरिन्दस्स परिवच्त अदासि! दस्सामि दानिस्स 
, परिवचनन्ति४"57 , 

अर्थातृ---'हे पत्थर, क्या आज जवाब नहीं दोगे ?” फिर से है पत्थर, आज 
क्यों मेरी वात का जवाब नहीं देते हो ?! 

कुम्भील ने सोचा कि अन्य दिनों में यह पत्थर इस वानर को जवाब देता 
होगा! अत: आज मैं जवाब दंगा ।! 

उम्भील यह न सोच सका कि पत्थर कैसे बोल सकता है । एक सामान्य 
सा सिद्धान्त है कि असत्य से सत्य को जाना जा सकता है । यह सिद्धान्त यहाँ 
भी लागू दिखाई देता है। वानर इस प्रकार के मूर्खतापुर्ण व्यवहार से कुम्भील 
की कपटता को जान लेता है । ह 
तया अंत में कुम्भील उसकी प्रशंसा भी करता है-- 

यस्सेते चतुरो घम्मा बानरिन्द ॥ यथा तब 
* सच्चे घम्मो घितो चागो दिट्ठ सो अतिवत्तनीति ॥ 

: भर्थातू-..है वानर, जिसको तेरे समान ये चारों धर्म प्राप्त हैँ---सत्य, धर्म, 
घृति और त्याग, वह शत्रु को जीत लेता है ॥! 

इस भरशंसा से शत्रु का उपहास (स्वयं द्वारा) जहां स्पष्ट है, हाँ प्रत्युत्पन्न- 
मतित्व व विनोद को ऋत के भी मिलती है । ; 
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जातक-कथाओं में इस प्रकार के प्रसंगों की कमी नहीं है । 'बक-जातकाँ 
में भी हास्य और विनोद का पुट अत्यन्त सुन्दर है | केकड़े और बगुले का मामा- 
भानजें का सम्बन्ध व तदनुरूप वार्तालाप शुद्ध हास्य की सृष्टि करता है । इतना 
ही नहीं बगुले की मरण-भयभीत दशा का वर्णान भी अत्यन्त विनोदकर है। 
सम्पूर्ण जातक हास्य व विनोद का वातावरण उपस्थित करता है । 

सीहचम्प-जातक' में भी विनोद की पर्याप्त सामग्री है। बनिये का गधे को 
सिंह चर्म पहनाकर खेतों में छोड़ देना और स्वयं विश्राम करने का प्रसंग अत्यन्त 
विनोदपूर्णा है । किन्तु गधे की आवाज से किसानों का भय दूर होना और फिर 
उसकी पिठाई होना ये सभी हास्य-पूर्ण स्थितियाँ तो हैं ही, साथ ही नीति 
सिद्धान्तों की भी पोषक भी हैं 4 'भले छुरे सब एक से जब लो बोलत नाहि' 
इसका सुन्दर उदाहरण है यह जातक 

“न-च-जातक! में भी हास्य की ऋलक है। व्यक्ति कभी-कभी अति-प्रसन्न 
होकर ऐसे कार्य कर डालता है, जिसके कारण वह ॒उपहास का पात्र तो बनता 
ही है, अन्यों के लिए हास्य की स्थिति भी उत्पन्न करता है। मोर की जब 
बहुत प्रशंसा होती है और हंसदुहिता उसे पति रूप में पसन्द करती है, तो 
प्रसच्नता के अतिरेक में मोर सब कुछ भूलकर नाचने लगता: है और वह नाचते- 
नाचते नंगा हो जाता है, जिसके फलस्वरूप न तो उसे हंसदुहिता मिलती है 
ओर न प्रशंसा । के 

रुदं भनुज्जं रुचिरा च॒ पिट्ठो, वेलुरियवण्णू प्तिभा च गीवा। 
व्याममत्तानि च पेक्खुणानि, नच्चेन ते घोतरं नो ददासि ति। 

मर्थातु-- वाणी मनोज्ञ है, पीठ सुन्दर है, गदन वैदूर्य मर्णि के समान है तथा 
चार हाथ लम्बी पाँखे हैं, किन्तु नाच से तुझे में अपनी पुश्नी नहीं दूँगा । 

'उलूक-जातक' के द्वारा भी हास्य उत्पन्न होता है । काक का यह कहना 
कि--एतस्स इमस्मिं राजासिषेककाले एवरूप॑ मुख, कुद्धस्स किदिस भविस्सती' 
ति । 'देखो राज्यभिपेक के समय इसका (उल्लु का) मुख ऐसा है इसके कफ्रोधित 


होने परः कैसा होगा ? उपहासात्मक तो है ही तथा अदर्शनीय व्यक्तियों पर 
व्यंग्य भी है । न्‍ 


पालि साहित्य का इतिहास छरे 


'वस्मसारक-जातक तो वस्तुत: शुद्ध हास्यपूर्णा है। किसी परिन्नाजक का 
मैढ़े को मपना आदर सत्कार करने वाला समभता हास्यपूर्ण ही है। मेंढ़ा पीछे 
* हठता है उसे मारने के लिए वहु उसे आदरसूचक समझता है। परिव्राजक की 

यह गाथा पाठक को हँसी से लोट-पोट कर देती है--- 
| 'कल्याणरूपो वत य॑ चत्ुप्पदों सुभहुको चेव सुपे्ततो च 
यो ब्राह्मणं जातिसन्तृपपन्‍न अपचायती मेण्डवरों यसस्सीति । 
अर्थात्‌ “यह पशु उत्तम स्वभाव का है। सुन्दर औौर प्रिय आचरण वाला है, 
जोकि जाति और मंत्र से युक्त ब्राह्मण का सत्कार कर रहा है। यह श्रेष्ठ और 
. यशस्वी मेंढा है ।” 
इसके अतिरिक्त “बैदब्भ जातक', 'उच्छद्भजातक', भादि के द्वारा भी हास्य 
व विनोद की ऋलक प्राप्त होती है । ; 
विवेचन के आधार पर सहज हो हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 
“पालि जातकावलि' में संगृहीत जातकों में हास्य, विनोद व व्यंग्य के वातावरण 
के द्वारा रोचकता, नवीनता, ग्राह्मता का समावेश स्वतः ही हो गया है। 
हास्यादि का जातकों में अत्यन्त महत्वपूर्णा स्थान है, यह निविवाद है । 
* प्रश्तन--जातकों के व्यावहारिक पक्ष पर एक लेख लिखिए ! 
. उत्तर--जातक-साहित्य तत्कालीन जीवन के विविध पक्षों का सुन्दर चित्र 
उपस्थित करता है । जातक-साहित्य में लगभग पश्‌ या पक्षियों के माध्यम से 
विविध मान्यताओं का उद्घाटन किया गया है । कहीं पर ये पक्षी नायक हैं, कहीं 
भतिनायक । इनके माध्यम से भगवान बुद्ध ने व्यावहारिक पक्ष को उद्घादित 
किया है। हास्य, व्यंग्य व विनोद के समावेश ' के कारण इसमें रोचकता व 
मनोरमता आ गई है । इस प्रकार बौद्ध-दर्शन के सिद्धान्त व बुद्ध की शिक्षाएँ 
सहज रूप से मानव को प्रभावित करती हैं। विभिन्न उद्धरणों के हारा जातक- 
- फैथाओं में निहित व्यावहारिक पक्ष स्पष्ट होता है । 
व्यावहारिकता का पूरा ज्ञान मानव को आपत्ति से उबार लेता है | अत 
इस व्यावहारिकता की शिक्षा जीवन के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। 'सु सुमार- 
जातक में वानर का प्रत्युत्पन्नमतित्व उसकी व्यवहार चतुराई का सुन्दर उदा- 
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हरणु है । वातर का कथन" पस्सेत्तनि अम्हार्क हृदयानि एक्रास्मि उद्ुस्बरे 
ओलस्बन्तों' ति, हमारे हृदय इस गरूलर के पेड़ पर लटके हैं ।! यह कहकर 


और मगर,को ठगकर वह गूलर के पेड़ पर पहुँच जाता है । इस प्रकार प्राण 
रक्षा करता है । 


महती वत ते बोच्दि न च पञ्जा तदूपिका 

सु सुमार, वश्चितोसि गच्छ दानि यथासुखन्ति ॥ 
अंत में वानर, मगर को अपनी तीक्ष्ण बुद्धि का परिचय देता है--'हे मगर 
तुम्हारा शरीर ही बड़ा है बुद्धि नहीं। मैंने तुमको घोखा दिया, अब अपनी 
इच्छानुसार जाओो ।? इससे ज्ञात होता है कि उस काल में प्राणरक्षा के लिए 


भूंठ बोलना भी पाप नहीं था। “शछे शाठयं समाचरेत” अर्थात्‌ धुत के साथ 
घूर्तता का व्यवहार करे! यह सिद्धान्त भी मान्य था । 


-. वानरेन्द्र जातक' का वानर भी रास्ते में छिपे हुए कुम्मील को जानकर 
अपनी चतुरता के कारण उसी के मस्तक पर पाँव रखते हुए नदी पार कर लेता 
है । वानर मगर की मोटी बुद्धि को जानते हुए पत्थर से इस भाँति बातें करता- 
है, जैसे वह पत्थर रोज ही उससे बातें करता है। मगर इसको वानर की 
चालाकी न समक कर जवाब दे देता है और वानर का सदेह विश्वास में बदल 

जाता है, वह अत्यन्त चतुराई से प्राणरक्षा करता है । 
कुरज्धमिग-जातक' व्यावहारिकता की दृष्टि से अत्यन्त सुन्दर जातक है । 
हिरन, सारस और कछुए की मैत्री का अत्यन्त सुन्दर चित्रण है। हिरन के 
जाल में फंस जाने पर सारस तथा कछुए ने अपने सहयोग द्वारा हिरन की 
भाणरक्षा कर अपना मेत्री कत्तंव्य निभाया । इस जातक में 'संघे शक्ति: कलौ 


युग का सुन्दर प्रतिपादन किया है । वैसे भी कहावत है कि “अकेला चना भाड़ 
नहीं फोड़ सकता । 


बक-जातक' का केकड़ा भी अपनी व्यावह्ारिकता से व चतुराई से बगुले 
का अंत करता है और अपनी रक्षा करता है। जिसे देखकर वक्षदेवता प्रशंसा 
करते हुए कहते हैं कि--- 
ताच्चन्तनिकतिपछजो निकत्या सुखभेधति 
आराघधेनिकतिपणञ्जो वको कक्‍कटामिवाति ॥? 
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धर्थात्‌ अत्यन्त घोखेच्राज, घोखेवाजी से सुख प्राप्त नहीं करता । घोखेबाज उसी 
प्रकार (दुःख प्राप्त करता है जैसे कि केकड़े द्वारा बगुला को दुःख प्राप्त 
होता है ।! 

राघ-जातक' में पोटठपाद व राघ नामक तोतों में से पीठठपाद मे इसी 
व्यावहारिकता के अभाव में अपने प्राण गंवा दिए। जब कि राघ नामक तोते' 
ने परिस्थिति व समय देखकर तथा पं.ठठपाद के अंत को देखकर ब्राह्मण के 
आने तक कुछ न कहा । ब्राह्मण के पूछने पर उसने अपनी चतुराई से सत्य 
वात का परोक्ष रूप से प्रकट कर दिया--- 


'त् खो पनेत॑ सुभण गिर सच्चुपसहितं । 
सवेथ पोद्ठपोदाबं मुम्मुरे उपकूलितो ॥ 


अर्थात्‌ 'सत्य से युक्त यह बात कहने योग्य नहीं है (नहीं तो कहने पर) पोठठ- 
पाद की भांति चूल्हे में भुनकर सोना पड़ेगा ।? अपने व्यवहारपूर्ण व्यवहार से 
वह मुक्त हो जाता है । 

'जवसब॒ुण-जातक' में सिंह के गले में लगी हुई हड्डी को कठफोड़क पक्षी 
निकालता है। वह जानता है कि सिंह हड्डी के निकल जाने पर उसे खा 
लेगा । यद्यपि सिंह उसे यह आश्वासन देता है कि 'वह उसे नहीं मारेगा ।! 
किस्तु पक्षी उसके स्वभाव को जानकर और सोचकर “....यथा सुर्ख पिदहितु 
ने सक्‍कोति तथा तस्प अघरोष्ठे च उत्तरोठ॒ठे च दण्डकं ठपेत्वा मुखं पविसित्वा 
अद्ठिकोरे तुण्डेच पहरि ४ “जिससे कि यह शेर मुख बंद न कर सके यह 
सोचकर उसके अधरोष्ठ व उत्तरोष्ठ के मध्य एक लकड़ी लगाकर मुख में प्रवेश! 
करके चोंच से हड्डी पर प्रहार किया । 


सत्य भी है (स्वभावो दुरतिक्रम:, अतः पक्षी ने चातुर्य्थपूर्णा व विवेक द्वारा 
भविष्य की चिता करके अपनी रक्षा का प्रबन्ध करके, सिंह को उस दुःख से' 
मुक्त किया, अन्यथा वह उस पक्षी की जीवन लीला समाप्त किए बिना न 
समानता । पक्षी की अंतिम दोनों गाथाएँ व्यावहारिक दर्शव को सुन्दर रूप से! 
भस्तुत करती हैं-..- 
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'अकतञ्ज॑ अकत्तार॑ कतस्स अप्पतिकारक 
दास्मिं कत्ततजता नत्यि निरत्या तस्स सेवना । 
यस्पत॒ संम्पुखच्िण्णेव मित्तथम्सों च लव्सति 
अनुसुय्यं मनवकोसं:स्िक चम्हा अपवककसे! ति। 

अर्थात्‌ 'अकृतज्ष और, किए हुए का प्रतिकार करने वाले नहीं हैं, और 
“जिसमें कृतज्ञता नहीं, उसकी सेवा व्यर्थ है। जिसके समक्ष अच्छा कार्य करते ' 
से मित्र धर्म की प्राप्ति नहीं होती है, विना क्रोध किए और बिना ईर्ष्या किए 
उससे दूर हट जाना चाहिए ।! ह 

ये गाथाएँ सुन्दर व्यवहार को प्रकट करती हैं। वस्तुत: बक्कतजश्ञ और 
अप्रतिकारक न तो ईर्ष्या के पात्र हैं और न ही क्रोध के | क्योंकि उनके लिए 
“मित्रता की कोई कीमत नहीं होती । जातक कथाओं में व्यावहारिकता का सुन्दर 
निरदंशन हुआ है । 

'ावेस-जातक' में चतुर व्यापारियों की कथा है। वैसे भी वनिए अपनी 
व्यापार पद्धति में अत्यन्त चतुर व व्यवहार कुशल होते हैं। व्यापारी के लिए 
व्यवहार कुशल होना अत्यन्त आवश्यक भी है । इस जातक में व्यापारी पक्षियों 
को बहुत अधिक मूल्य में वेचते हुए दिखाए गए हैं। हु 

'बलाहास्स जातक' में भी बनिया बपती तीक्षण बुद्धि व. व्यवहार-कुशलता 
से अपने व अन्य साथियों के प्राणों की रक्षा करता है । 

'सीलनिसंस जातक' भी व्यवहार कुशलता का सुन्दर उदाहरण है । इसकी . 
अन्तिम गाथा व्यावहारिकता का अत्यन्त सुन्दर रूप प्रकट करती है--- 

सब्मिरिव ससासेथ सब्मि वुब्बेध सन्‍्थवं 

सत्त हि सन्निवासेन सोत्यि गच्छति नहापिती 'ति ए 
अर्थात्‌ 'सत्युरुष से ही साथ करे, सत्पुरुष से ही मैत्री करे, क्योंकि सत्पुरुष के 
साथ रहने से नाऊ कल्याण को प्राप्त हो रहा है ।” 

वस्तुत: सज्जन व्यक्तियों का साथ जीवन में सदेव कल्याणकारी ही होता 
नहै। अतः सज्जनों का साथ करना चाहिए । ; 

“उत्संग जातक! में यह व्यवहार-कुशलता अपनी चरम सीमा - पर पहुँच : 
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गई है । यह जातक अत्यन्त सुन्दर वन पड़ा है | इसमें चोरों की स्त्रियाँ रोती हैं 
और राजा उनके दुःख से द्रवित होकर कहता है कि “भाई, पति और पुत्र में 
से किसी को ले सकती हो | वह अपने भाई की कामना करती है। उसकी 
भाई के महत्व को व्यक्त करने वाली यह गाथा अत्यन्त विवेकपूर्ण है--- 
'उच्छंगं देव, से पुत्तो, पे घावन्तिया पति 
तज्च देस न पस्सामि यतो सोदरियमानये'ति ॥! 

अर्थात्‌ हे देव, पुत्र मेरी गोद में है । पति मार्ग में दीड़ते हुए मिलते हैं, किन्तु 
वह देश कहीं नहीं है जहाँ से सहोदर को प्राप्त कर सकूँ ।” राजा उस स्त्री के 
इस चातुर्यपूर्ण 5यवहार को देखकर जौर विवेकयुक्त उत्तर को सुनकर प्रसन्न 
हो तीनों को ही छोड़ देता है । उस स्त्री की व्यवहार कुशलता व चतुरता से 
सभी की प्राण रक्षा होती है 

अत: उपयुक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि जातकों का व्याव- 
हारिक पक्ष अत्यन्त सुन्दर व सशक्त है। इस प्रकार के व्यवहार-नीति-पूर्ण 
जातक कथाओं के माध्यम से बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं व सिद्धान्तों को अत्यन्त 
सरल रूप से हृदयग्राही बता दिया है ।इस कारण इन जातक कथाओं का ' 
अतुलनीय' महत्व है । 

प्रशन--'जातक कथाओं में कर्म सिद्धांत की स्थापना की गई है। 
इस चक्ति के समर्थन में अपने पाठ्य ग्रंथ से उद्धरण देते हुए सिद्ध 
कोजिए कि कर्म सिद्धान्त का पुनर्जन्मवाद से अटूट सम्बन्ध है । 

अथवा 

“यदि जातक वौद्ध दर्शन के किसी विशेष पक्ष पर बल देता है तो 
वह है पुन्र्जन्मवाद ! इस उक्ति की मीमांसा कीजिए । 

उत्तर--गौतम बुद्ध ने अनेक दार्शनिक सिद्धांतों का-प्रतिपादत किया है ७ 
चुद्ध के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत हैं--- 

(१) ईश्वर नहीं है । 

(२) भात्मा नित्य नहीं है । 

(३) जीवन प्रवाह शाश्वत है । 


| 
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(४) क्षणिकवाद | 
(५) कमंवाद व भोगवाद । 
(६) पुनर्जन्मवाद । 
(७) निर्वाण । 
ये सभी सिद्धान्त बोद-साहित्य में यत्र-तत्र मिलते हैं। किन्तु जातक- 
साहित्य बुद्ध के कर्मवाद व भोगवाद का सुन्दर उदाहरण है। कर्मवाद के साथ 
“ही साथ पुनर्जेन्मवाद अभिन्‍न रूप से आता है । 
कर्मवाद का पुनर्जन्मवाद से अटूट सम्बन्ध है। क्‍योंकि कर्मों का सम्पूर्ण 
-क्षय जन्म-जन्मान्तरों तक नहीं होता है । कुछ कर्मों का क्षय होता है। कुछ 
संचित हो जाते हैं। कुछ पुण्प कर्म होते हैँ, कुछ पाप कर्म । उन्हीं के अनुसार 
मानव को जीवन व्यतीत करना पड़ता है। यद्यपि बुद्ध ने ईश्वर व आत्मा को 
नित्य नहीं माना है किन्तु फिर भी पुण्य व पाप, स्वर्गं-नरक को स्वीकार किया 
'है। इसी कर्मवाद के आधार. पर पुनर्जन्मवाद है । मानव को कर्मों के अनुसार 
- ही जीवन प्राप्त होता है। सदुकर्मों के करने से अच्छा जन्म प्राप्त होता है 
आऔर-बुरे कर्म करने से बुरा जन्म । इसकी पुष्टि जातक-कथाओं से भली-भाँति . 
खोती है । जातक कथाओं से यह भी ज्ञात होता है कि मनुष्य को पशु, पक्षियों 
का जन्म भी प्राप्त होता है 
जातक्र-कथाओं में बुद्ध के अनेक जन्मों की कथाएँ हैं, जो कि कर्मवाद व 
'युनर्जन्मवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित करती हैं । ॥ 
'राजा मखादेव (मखादेव-जातक) की कथा में ही भोगवाद और पुनर्जन्म- 
वाद का सिद्धान्त एक साथ ही प्रतिपादित हुआ है । 
तस्मिञज्जेव सखादेवस्वने विहरन्तो चतुरासोतिवरस सहस्सानि 
'चत्तारों ब्रह्मविहारे . भावेत्वा अपरिहीनज्ञाने ठितो काल कत्वा ब्रद्यलोके 
निध्चतित्वा पुन ततो चुतो निथिलायं येव निमिनास राजा हुत्वा ओसक्कमानं 
अत्तनो बंस घटेत्वा तत्थेव अम्बवने पव्बजित्वा ब्रह्मविहारे भावेत्वा पुन 
ज्ह्मलोकूपगोब अहोसि ६” 


अर्थात्‌ /““““उसी मखादेव--आम्रवन में विहार करते-समय चौरासी 
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हजार वर्षों तक चारबरह्मय विहारों की भावना पर ध्यान के साथ ही रहते, मर 
कर ब्रहालोक में उत्पन्न हो, पुनः वहाँ से च्युत, मिथिला में ही निमि नामक 
राजा हो, समाप्त होते हुए अपने वंश को दृढ़ करके वहीं आम्रवन में प्रत्नजित 
हो, ब्रह्मविहारों की भावना कर फिर ब्रह्मलोक को ही चला गया ।! 
इस उद्धरण से स्पष्ट होता है कि--- 
(१) राजा मखादेव चौरासी हजार वर्षों तक आाम्वन में ऋषियों की भाँति 
जीवन व्यतीत करता रहा । 
(२) उसने मरने के बाद ब्रह्मलोक में जन्म लिया। 
(३) भोग पूर्ण होने पर वहाँ से च्युत हुआ । 
(४) फिर मिथिला में निमि नामक राजा का जन्म लेकर समय पर संन्यास 
ले पुनः ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ । 
इससे स्पष्ट होता है कि मानव अपनी तपस्या आदि की शुभ साधना द्वारा 
अद्यालोक को जाता है, किस्तु ये पुण्य कर्म क्षय हो जाने पर उसे पुन: जन्म भोगे 
करना पड़ता है । राजा मखादेव का उदाहरण भोगवाद व पुनर्जन्मवाद को 
अत्यन्त सुन्दर व सशक्त रूप से उपस्थित करता है । 
बुद्ध ने अहिसा का प्रतिपादन किया था, उन्होंने हिंसा का घोर विरोध 
किया था और उपदेश दिया था कि (व पन सोलवा प्राणातिपातं न 
करिस्ससि 7 (शश जातक) 
मर्थात्‌ आप शीलवान होकर जीवहिसा सत करना ४ क्योंकि 'सस-जातक! 
में शील में स्थित प्राणी को हिंसा करना पाप कर्म है। अतः पुण्य पाप के 
सम्बन्ध में प्राणी की हिंसा अत्यन्त महत्वपूर्ण है । इसके मतिरिक्त चोरी, भादि 
को भी पाप कर्म स्वीकार किया है । 
सत्तकभत्त-जातक' में श्राद्ध के अवसर पर हिंसा का विरोध किया गया 
है। ब्राह्मण जब मेंढ़े से उसके हँसने और रोने का कारण पूछता है तो वह पूर्व 
जन्म का स्मरण॒-करके कहता है कि---'“““+“पुब्बे लादिसो व सन्तज्ञायक 
'आह्यमणों हुत्वा 'मतकभत्त दस्सामोी' ति एक्रक॑ सारेत्वा अदासि । स्वाहं एकस्स 
शुल्वकस्प घातित्तता एकेमूनेसु पत्चसु अन्तसावसतेसु सीलच्छेदा पापुणि। अर्य 
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में कोटिय ठितो पञचसतिसो अन्तसावो । स्वाहं अज्ज एयरूपा दुक्खा सुच्चि- 
स्सामी' ति सोमनस्सजातो इमिना क्वारणेन हसि | रोदन्तो पतन अय॑ं पते 
ब्राह्मणों म॑ मारेत्वा जहूं विय पञ"चजातिसतानि सीसच्छेददुक्सख लभिस्सती ति 
तथि कारुझजेत रोदिन्ति । 
अर्यात्‌ (४४ मैंने पहले तुम्हारे सप्राव ही वेद पढ़ाने वाला ब्राह्मण होकर 
श्राद्ध करू गा! यह सोच भेड़े को मारकर किया । वह मैं एक भेड़े को मारने के 
कारण एक कम पाँच सौ (४६६) जल्मों में शीशच्छेद को प्राप्त हुमा । यह 
अंतिम पाँचसौवाँ जन्म है । “आज मैं इस दुःख से छूट जाऊँगा, 'यह सोचकर 
प्रसन्न हो हँसा । रोया इसलिए कि “यह ब्राह्मण मुझे मारकर मेरे समान पाँच 
सो सीसच्छेददु:ख को प्राप्त होगा” तुम्हारे ऊपर करुणा से रोया । ह 
इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि जीव॒हिसा का भोग एक ही जन्म में नहीं: 
समाप्त होगा, वरन्‌ जन्म-जन्मान्तरों तक उस दुःख को सहव करना पड़ता है ।' 
यह प्रसंग कर्मवाद तथा पुनजेन्मवाद को स्पष्ट करता है और पुष्ठ करता है । 
सुध्पारक-जातक' में भी इस प्रकार का वर्णन मिलता है, कि पाप कर्म 
करने वाला मरक में दुःख भोगता है---"ते सब्बे सरणभयभीता एकप्पहारेनेव 
अवोचिश्हि पच्चमाना सताविय अतिकरुणसरं मुचिसु ४ (वे सब मृत्यु के भय 
से एक साथ अवीचि में पकने वाले प्राणियों के समान बत्यन्त कूणाजनक 
स्वर में चिल्ला उठे ।) 
'सीलनिसंस-जातक' में शील सदाचरण करने वाले प्राणी की देवता सहा- 
यता करते हैं 'यह बात अत्यन्त सुन्दर रूप से इस गाथा में कही गई है--- 
“पस्स सद्धाय सीलस्स चागस्स च अय॑ फल॑ 
तागो नावाय वण्णेत सद्ध॑ं वहनि उपासक |! 
अर्थात्‌ “देखो श्रद्धा, शील और साम का फल है कि नाग नाव के रूप में उपा- 
सेक को ढो रहा है |” 
केवल उपासक अपने शील से ही नहीं, अपितु नाई को भी उस शील के 
द्वारा पार कराता है । इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कर्मो का 
फल कभी उसी जन्म में और कभी जन्मान्तर में प्राप्त होता है । 
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उपयुक्त विवेचन व उद्धरणों द्वारा स्पष्ट हो जाता है कि बुद्ध का कमवाद 
पर अटूठ विश्वास था। चूंकि सभी कर्म एक ही जन्म में फलीभूत नहीं होते 
इस कारण जन्म-जन्मान्तरों की कल्पना बौद्ध धर्म में स्वीकार की गई है । इस 
कल्पना को यथार्थ बनाने के लिए बुद्ध ने अनेक जातक-कथाएँ कहीं, जो कि 
उस कल्पना को साकार रूप देती हैं | वस्तुत: कर्मवाद व पुनर्जन्मवाद का अटूट 
सम्बन्ध है । वीद्ध साहित्य में इत दोनों का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है । 
प्रश्त---जातक-कथाओं में कहानी-तत्वों की गवेषणा कीजिए । 
हिन्दी साहित्य की आधुनिक कहानियों के विकास में जातक-कथाओं 
का महत्व प्रतिपादित कीजिए ? 
उत्तर--साहित्य की विविध विधाएँ--काव्य, वाटक, उपन्यास, कहानी, 
रेखाचित्र आदि समय-प्मय पर विकसित होते रहे । इतना ही नहीं, इन विविध 
विघाओं का स्वरूप भी विकसित व परिवर्तित होता रहा । समय के अंतराल 
के कारण इनके रूपों में पर्याप्त अन्तर दिखाई देता है । समय व परिस्थितियों 
के अनुरूप विघाओं की श्रेष्ठता के मानदण्ड भी बदलते रहे । उदाहरणा्थे यदि 
हम कहानी को लें, तो स्पष्टतः कहानी के विकास की कथा इसकी पुष्टि 
करती है । 
 कहानी-तत्व विभिन्न कालों में विभिन्न रहे हैं। उसी आधार पर कहानियों 
की बआालोचनाएँ होती रही हैं । वस्तुत: अनुभूति और उसकी अभिव्यक्ति किसी 
भी साहित्यिक-विधा की प्रमुख आधारशिला है। इसके अतिरिक्त लक्ष्य भी 
भत्यन्त महत्वपूरों तत्व है। सृजन की दृष्टि से कहानी की प्रेरणा दो पक्षों में 
आती है--अनुभूति और लक्ष्य । इन दोनों से समन्वित कहानी के ये तत्व प्रधान 
रूप से स्वीकार्य हैं-. 
(१) कथावस्तु ॥ (२) चरित्र-चित्रण । (३) कथोपकथन । (४) देशकाल 
भर वातावरण । (५) शैली । (६) उद्देश्य । 
विषय की दृष्टि से जातकों में संकी्शंता आ गई है । क्योंकि जातक में 
निहित कहानियाँ धर्म-प्रधान हैं । नैतिक और धार्मिक दृष्टिकोश को ही प्रघानता 
| सिली हे । कर्तव्य ओर अकर्तव्य की विवेचना तो है किन्तु व्यक्ति की प्रधानता चहीं 
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है। समाज को व्यक्ति से अलग रखकर चित्रण किया गया है। इसी फारण 
व्यक्ति के विभिन्न चरित्रों का उद्घाटन जातकों में नहीं है । ब्यवित का मनो- 
वैज्ञानिक चित्रण जातकों में नहीं है । मानव, समाज से कट कर रह गया है जैसे 
वह उसका अंग न हो। इसके अतिरिक्त एक कारण यह भी है कि जातका- 
कार बुद्ध की वृत्तियां स्वतंत्र नहीं थीं। वे केवल घर्मं गौर नीति की प्रचारक 
वृत्तियाँ हैँ। अत: चरित्रों को उभरने का बबसर ही जातवा-फथाओं में नद्ठी 

चूँकि घमंगत व वर्गंगत संकीर्णाताओों में बंध जाने के कारण ये जातक 
कहानियाँ सम्पूर्ण मानवता के चित्र को प्रस्तुत नहीं कर सकी हैं। धर्म और 
नीति के प्रधान होते हुए जीवन की व्यापक-एकता का दिर्दर्शन सम्भव भी नहीं 
है । अत: विपय-वस्तु के समान जातकों का लक्ष्य भी गत्यन्त संकीर्ण हो गया 
है । समस्त कहानियाँ घ॒र्म और नीति की धुरी पर ही घूमती हुईं दिखाई देती 
हैं । कयोपकथन के दर्शन अवश्य मधिकता से होते हैं | जातक-कहानियों में केवल 
वर्तमान ही है, भूत काल की कहानियों को वर्तमान से जोड़ दिया गया है, धर्म 
की महत्ता को स्पष्ट करने के लिए । 

जातक-कथाओं में अत्यन्त सरल दौली के दर्शन होते हैँ । सरल भावों की 
सरल शैली में अभिव्यक्ति ही जातक कथाओं में है । जातकों में आज की तरह 
ने भावनाओं का घटाटोप है भौर न ही बवीद्धिक जठिलताएँ । वह जीवन के खंड 
चित्रों को अत्यन्त सरल व सीधे रूप से प्रस्तुत करती है । 


जातककार को घमंगत संकीर्णाताा के कारण विपय चुनने में भी स्वतंत्रता 
नहीं है । वह वर्गमान्य नायक है । मानव ही नहीं, पशु, पक्षी, वृक्ष आदि तक 
जातक-कथाओं के नायक रूप में है। जातक-कहानियाँ संघपं रहित और व्यक्ति- 
प्रधान हैँ । 

इन सब तत्वों के आधार पर जातक की कथाएँ भिन्न हैं। इन तत्वों का 
इनमें पूर्णंझप से समावेश है, यह भी नहीं कहा जा सकता और “नहीं है' यह 
भी मान्य नहीं है | किन्तु कुछ तत्व की अधिकता, कुछ की न्यूनता होने के 
कारण जातक-कथाएँ इन तत्वों के आधार पर सफल नहीं मानी जा सकतीं । 
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इसके अतिरिक्त जातक कथाओं का एक और अवगुख है भादि और अन्त 
में चरमाभिव्यक्ति का अभाव । जातक-कथाओं में न कुतूहल है और न चरम 
सीमा ।.सभी जातक-कयाओं का प्रारम्भ पूर्ण रूप से समान ही है । उसके कुतू- 
हल के लिए स्थान ही नहीं है । न भिन्नता है और न ही नवीनता का समावेश । 
धर्म और नीति के प्राचीन सिद्धांतों का, बौद्ध-दर्शन के विभिन्‍व सिद्धान्तों का 
प्रतिपादन ही विभिन्न प्रकारों से किया गया है । 
जातक-कथाओं में संघर्ष और घटनाओं के स्थान पर अति-मानचवीय एवं 
अलौकिक घटनाओं का समावेश है । जिसके कारण ये कहानियाँ स्वाभाविकता 
से बहुत दूर हैं। ये केवल प्रतीकात्मक ही मानों जा सकती हैं। क्योंकि पशु- 
पक्षियों का नायकत्व इनको सामान्य कहानी नहीं रहने देता । 
अत: हम देखते हैं कि जातक-कथाएँ वत्तमान कहानी से अत्यंत भिन्‍न हैं । 
यह- भिन्नता देश काल के कारण है जो कि सहज और स्वाभाविक ही है । आज 
की कहानी का जो रूप हमें उपलब्ध होता है, वह अनेक युगों की उपलब्धि 
है | युग-युगांतरों से कहानी के क्षेत्र में परिर्वतन होते रहे भौर कहानी गाज 
इस रूप में हमारे समक्ष आई है। इस विकास का क्रम देख चलें तो हमें आगे 
मुड़कर देखना आवश्यक हो जाता है, और दूर तक दिखाई देते हैँ--ब्राह्मण- 
साहित्य, आरण्पक, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, आदि | 
वाह्मण-साहित्य में कहानी के बीच तत्वों को भली-भाँति खोजा जा सकता 
है। ब्राह्मणों में जो भी कहामियाँ-' हैं, वे अत्यंत भिन्न हैं। इनमें वस्तु-वर्णुन ही 
प्रधान है । अनुष्ठानों का चणुन तथा महत्व प्रतिपादन. पात्रों द्वारा किया गया 
है। पात्र भी उच्चवर्ग के हैं। देव, गन्धर्व या राजा, ऋषि आदि। चूँकि पात्र 
ऐसे हैं अतएवं कहातियाँ - भी अलौकिक स्तर फी हैं । जन-सामान्य के जीवन 
की न ये अभिव्यक्ति करती हैं और न उसकी चिंता । कहने का तात्पर्य यह है 
कि ब्राह्यण-कालीन कहानियाँ अलौकिक और विशिष्ट वर्ग की सामाजिक 
समस्याओं से बछूती कहानियाँ हैं । 
आरण्यक व उपनिषदों . में विषय का आंशिक परिवर्तन होता है। दर्शन के 
सिद्धान्तों का, प्रतिपादन और विवेचन ही इन कहानियों में प्रधान है । उपनिषदों 
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में इन तत्वों की व्याख्या गद्य में भी है भौर पद्च में भी । कही-कहीं मिश्रित भी 
है । उपनिषदीय कहानियों की भाषा सरल, भावाभिव्यक्ति सरल व सुगम तथा 
बोधगम्य है | ये ही बस्तुत: कहानी का अत्यंत भविकसित आदिम रूप हैं जो कि. 
समय की सान पर चढ़कर तीक्ष्ण होता गया । 
उपनिषदों में जितता भी आख्यान-साहित्य है उसके अनेक रूप प्राप्त होते 
हैं । कहीं-कहीं दृष्ठटांत रूप में वर्णन है । कहीं-कहीं तत्वों का चितन व उसकी 
अभिव्यक्ति है। कहीं केवल धामिक् अनुष्ठानों को स्पष्ट करने वाली आछयायि- 
काएँ हैं । कुछ संवाद शैली में भी प्राप्त होती हैं। यद्यपि ये -अविक्रसित रूप में 
हैं, तथापि तत्कालीन वातावरण, सामाजिक, धामिक, आर्थिक परिस्थितियों का 
चित्रण इनमें भली-भाँति किया गया है । 
इनमें रस की महत्ता नहीं है। कथावस्तु भी अनिश्चित और अस्थिर है । 
चरित्रों का उद्घाटन इनमें नहीं मिलता । इनकी एक विशेषता है तो, व्याख्या- 
त्मकता । ब्राह्मण-कालीन कहानी की गतिशयोक्ति का अत्यल्प रूप इनमें उप- 
लब्च है । 
इसके पश्चात्‌ पुराणों में कहानी ने विकास के क्षेत्र में एक चरण आगे 
बढ़ाया है । ये आर्यान घामिक तो हैं ही मानसिक घरातल पर मी उतरे हैं। 
पुराणों में जार्यायिका का मंशतः विकसित रूप प्रत्यक्ष है। धर्म के साथ-साथ 
इतिहास और कल्पना का संयोग भी हो गया है । चरित्र-स्थापना भी मिलती 
है | उद्देश्य की निश्चितता आ गई है भौर प्रेम व श्रेय को भी स्थान मिला है। 
पुराण-कालीन कहानियों की विशेषताएँ हैं---संघर्ष, चरित्र की स्पष्टता और 
श्रेय की स्थापना । 
पौराणिक कथाओं को रामायण और महाभारत द्वारा कल्पना का योग 
मिला औौर इससे काव्यात्मकता व रोचकता का समावेश हुआ । तत्कालीन 
समाज के स्पष्ट चित्र इनमें अंकित हैँ। यद्यपि इनमें भी अलौकिक घटनाओं 
का वर्णाव है किन्तु फिर भी ये कहानियाँ स्वामाविकता की सीमा का अतिक्रमण 
नहीं कर पाई हैं। यह इनकी एक प्रमुख विशेषता है। प्राचीन काल की भाँति 
घ॒र्म प्रधानता भी है किन्तु उससे अन्य तत्व फीके नहीं हो गए हैं। घम, नीति, 
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अलौकिकता; इन सभी को सानवीय मनोवैज्ञानिक घरातल मिल जाने के कारण 
इनका महत्व वढ़ जाता है । । गज 
इसके उंपररात जातक-कथाएँ आती हैँ। जातक-कथाओं में धर्म, नीति, 
अलौकिकता इस संवका समावेश तो है ही किन्तु मनोवैज्ञानिकता का अभाव 
और संकीर्णता, इसके कारण जात्तकशकथाएं -स्‍्वाभाविकता से परे हैं। इसमें 
धामिक वातावरण अत्यन्त सुन्दर रूप से मुखरित है ॥ विपक्षियों के पिद्धान्तों का 
., खंडन, हास-परिहास इनकी अपनी विशेषता है। चूंकि ये धर्म क़ी संकीर्ण परि- 
धघियों में घिरीं थीं, अतएव इनका विषयगत्त आकार ही लघु नहीं है वरनू उद्देश्य 
की लघुता भी द्र॒ष्टव्य है। धर्म प्रचार के लिए इन्च कथाओं की रचना हुई थी 
अतः इस कारण से साहित्यिक तत्वों की सी न्यूनता है । ह 
आज की कहानी का जो रूप हमारे समक्ष है उसमें और प्राचीन कथा, 
कहानी में अत्यधिक अंतराल है। इसके अनेक कारण हैं--ऋलात्मकता का 
अभाव । बामिक प्रचार के लिए लिखी गई कहानियाँ अतएव स्वाभाविकता का 
, अभाव । तत्कालीन सामयिक उद्वं श्य को पूर्ण रूप से स्पष्ठ करती हैं । कहांती- 
कला की उपेक्षा है रसात्मकता का बोध नहीं है, कुतुृहल व जिज्ञास्रा के लिए 
कहीं स्थान ही नहीं है । मम 
आधुनिक कहावी व जातक-कथाओं के अंतर को हम ' इस प्रकार देख 
सकते हैँ--- गा ' 
के : (१) आधुनिक-कहानी कुतृहलपूर्ण और रसात्मक, प्राचीन जातक कहानी 
में कुतूहल का अभाव और रसात्मकता भी नहीं है। » * -« « ,. 
(२) घटनाओं, व्यापार, संघर्ष की दृष्टि से 
(३) मचोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से । . 
(४) भावुकंता और बौद्धिकता की दृष्टि से | 
(५) उहंशय की दृष्टि से । | 
(६) व्यापक परिवेश के आधार पर।.  * । 
अथवा कहें कि जातक-कथाओं व आधुनिक कहानी' में यही अंतर है 
-जो कि एक सीमित व हा में वेंबे और स्वतंत्र व असीमित में होता है। दोनों 
'सैं पर्याप्त अंतर है। किन्तु आज की कहानी का जो रूप है वह जातक-कथाओं 
च कप कथा-कहानियों के ही विकास का परिणाम है, यह कदापि विस्मर- . 
खोीय नहीं हैं । 3 मा हक मा 5 8 पा 
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प्रशन--जातक-साहित्य॒ का विविधमुखी महत्व प्रतिपादित 
कीजिए । 

उत्तर--किसी भी काल का साहित्य, उस काल के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण 
होता है क्योंकि तत्कालीन-साहित्य परवर्ती समाज व साहित्य के लिए अमूल्य 
योगदान प्रदान करता है। वह तत्कालीव जन-जीवन का अतेक झूप से चित्रण 
तो करता ही है, साथ ही परवर्ती जीवन को भी प्रभावित करता है । 

यद्यपि जातक-साहित्य विस्तार की दृष्टि से विशाल नहीं है किन्तु उसका 
योगदान अमूल्य है । उसकी लघुता में ही जीवन की गहराई है । न केवल भारत 
व भारतीय साहित्य में इसका स्थान विशेष है, अपितु विश्व में भी इसका 
गौरवशाली स्थान है। 

जातक-साहित्य के महत्व को हम इस प्रकार देख सकते हैं--- 

(१) सम्पूर्ण विश्व के कथा-साहित्य में जातक-कथाओं का अंत्यन्त महत्व- 
पूर्ण स्थाव है । जातक-कथाएँ बुद्ध के उपदेशों व घामिक-तैतिक शिक्षाओं से 
परिपूर्ण हैं। बौद्ध दर्शन व घर्में इ कथाओं में समाहित हो गया है। उस काल 
में थे कथाएँ अत्यन्त लोकप्रिय रही होंगी । इसकी लोकप्रियता का प्रमाण है--- 
भारत के बाहर भी इनका प्रसार व प्रचार । विदेशों में लंका, वर्मा, स्थाम 
जावा, सुमात्रा आदि स्थानों पर इसका अत्यन्त प्रचार व प्रसार हुआ । यूवान 
व अरब तक भी एनका प्रसार था। यूरोप के फ्रांस, स्पेन, इटली आदि देशों 
की कहानी विधा को भी जातक-साहित्य ने अत्यन्त प्रभावित किया था। बाइ- 
विल भी इसके प्रभाव से अछूती चहीं है । आज कहावी में विकसित रूप को 
देखते हुए चाहे जातक कथाओं के महत्व को न माना जाय, किन्तु जातक- 
साहित्य के तत्कालीन महत्व को भुला नहीं जा सकता । 

(२) न केवल विदेशों में भारत में ही इसका विशेष महत्व रहा है। 
जातक-कथाओं द्वारा प्राचीच कहानी रूप को विकास और.- विस्तार मिला । 
वैदिक साहित्य में जो भी सामग्री प्राप्त है उसे कल्पता व कला के योग से 
प्रशंसतीय रूप प्रदाव किया गया है। जातक-कथाओं की प्रेरणा से ही 'पंचतंत्र' 
जुंसी कहानियाँ साहित्य को मिलीं । परवर्ती कहानी को विकास की अवस्थाएँ ही 
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नहीं, प्रेरणाएँ भी दीं। विटरनिटद्ज ने अपनी पुस्तक वर्धा पापा 
में कहा है कि---(0०77९८४ंएड पिंयांए 9९९४ए९७४ 6 ए९तं९० 5800ए ब्ण्ते ईं० 
प्राश्वी९एबव|ं 90209. अर्थात्‌ 'जातक-साहित्य वैदिक आख्याव और मध्ययुगीन' 
काव्य को जोड़ने वाली कड़ी है ।' इससे जातकों का अक्षुण्ण महत्व सिद्ध होता है.। 

(३) जातक-साहित्य साहित्यिक दृष्टि से ही नहीं, उपयोगिता की दृष्टि से 
भी महत्वपूर्ण है । जातक-कथाओं में बुद्ध के उपदेशों और शिक्षाओं का संकलन 
तो है ही, उसमें मनोरंजकता का समावेश भी हो गया है | हास्य, व्यंग, विनोद 
-जातक-कथाओं का महत्वपूर्ण अंग है अतः इसमें रोचकता और ग्राह्मता आई है, 
जो कि जीवन के लिए चितांत आवश्यक थी | जीवन के विविध वक्ष इसमें 
चित्रित हैं। माचव को उपदेशों की ही नहीं, मवोरंजकता की भी आवश्यकता 
व इच्छा होती है, जिसे तत्कालीच साहित्य को पूरा करता होता है | जातक- 
“साहित्य उपदेश परक होमे के साथ-साथ, हास परिहास से युक्त होने के कारण 
मनोरंजन का साधच भी हैं । 

(४) घामिक दृष्टि से ये विशेष रूप से मान्य हैं । क्योंकि बुद्ध के घारमिक 

व दाशनिक सिद्धास्तों का विवेचन इसमें सरल व स्पष्ट शैली में किया गया है । 
बुद्ध के क्षणिकवाद, कर्मवाद, पुनर्जन्मवाद, स्वर्ग-चरक, पाप-पुण्य आदि सिद्धांतों 
का सुन्दर रोचक ढंग से विवेचन किया गया- है । बुद्ध ने अतिचादी दृष्ठिकोणीं 
की उपेक्षा करते हुए मध्यम मार्ग को स्वीकार किया था और दोचों अतियों के 
मध्य ससत्व स्थापित किया था । 

(५) जातक-साहित्य वर्मे-विशेष को व्यक्त करता हुआ भी सामान्य जनता 
का साहित्य है । तदकालीन समाज का भरा-पूरा यथार्थ चित्र जातकों में निहित 
है । तत्कालीन समाज के विभिन्न चित्र, रीत-रिवाज, व्यापार, उद्योग-घंघों, 
आदि का व्यापक रूप से चित्रण मिलता है। तत्कालीन समाज ही नहीं, राज- 
नीति, व आाथिक अवस्था को पूर्णंख्पेण अभिव्यक्त करने वाले जातकों की संख्या 
पर्याप्त है ॥ भौगोलिक स्थिति का भी यथार्थ चित्र. इससे प्रकट होता है । : 

(६) तद्कालीव जातक-साहित्य ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यन्त महत्वशाली 
है। तत्कालीन राजांबमों की तिधियों को ही यह समक्ष सप्रमाण प्रस्तुत नहीं 
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करता अपितु उसके साथ जनता के इतिहास को जावे में भी पूर्ण सहयोग देता 
है । इतिहास के लिए यह प्रामाणिक सामग्री जुटाने वाला है। बौद्ध-धर्म से 
इतिहास को अमूल्य योगदान जातक-साहित्य से मिला है ! बौद्ध-चर्म का पूर्ण 
परिचय जातक-साहित्य से प्राप्त होता है । 

(७) जातक-साहित्य ने कहानियों के विकास में स्मरणीय योग दिया है ! 
अत्यन्त प्राचीन काल से चला आ रहा कहानी का रूप जातकों में अधिकांशतः 
विकसित हो गया है । कथोपकथनों का समावेश इन जातकों की विशेषता है । 
नायक मानव ही नहीं पशु-पक्षी भी है। अलौकिकता का समावेश इन्हें साधा- 
रणुतया स्वाभाविक नहीं रहने देता, किन्तु अपने उद्देश्य को स्पष्ट करने में यह 
पूर्ण रूप से सक्षम है । जातक कथाओं का लक्ष्य है बुद्ध की महिमा का ग्रान और 
उसके माध्यम से बुद्ध की शिक्षाओं व उपदेशों का प्रतिपादव | इसके कारण 
अलौकिकता का आश्रय भी जातककार को लेना पड़ा है ॥' कुछ भी हो कहादी 
के विकास में जातक-कथाओं का अविस्मरणीय योगदान है । 

(८) जातकों में सैद्धांतिक पक्ष ही नहीं, व्यावहारिक पक्ष भी अत्यन्त सुन्दर 
व रोचक है। विभिन्न जातकों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि तत्कालीन समाज में 
व्यावहारिकता का भी वोलवाला था । व्यवहार कुशल मानव ही उन्नति व अर्थ 
लाभ करता था, अन्यथा वह चष्ठ हो जाता था। तत्कालीन जच-जीवन में 
व्यावहारिकता का महत्त्व भी अत्यधिक था ।॥ 

: संक्षेप में हम कह सकते हैं कि “वुद्धकालीन राजाओं, राज्यों, प्रदेशों, 
जातियों, ग्रामों, नगरों आदि के साथ-साथ हमें जातकों से तत्कालीन शिक्षा 
विधान, उसके व्यावहारिक और सैद्धांतिक पक्ष, निवास, भोजन, संयम आदि के 
विपय की भी पूरी जानकारी प्राप्त होती है । त्तत्कालीव व्यापार-स्थिति, आवा- 


गमन के मार्ग, दास-प्रथा, सुरापान, अहिंसा, शिल्पकला आदि का प्रचुर ज्ञान 
प्राप्त होता है ॥”! 


इस विवेचन से .स्पष्ट है कि जातक-साहित्य का महत्त्व अक्षण्ण है। युग- 


युगों तक उसका प्रभाव परवर्ती साहित्य पर रहेगा और उसका महत्त्व भी उस 
सन्दर्भ में शाश्वत ही रहेगा । 


जत+-.।.+ अभन-+-.... 
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पालि का ध्वनि समूह 


वेदिक ध्वनि समृह 


बैदिक संस्कृत भाषा में ६४ अक्षर हैं और लौकिक संस्कृत में ५० किन्तु 
पालि में और भी कम्त । 


वेदिक 


स्वर : मुल--थ, था, इ, है, उ, ऊ।ऋ, | लू, लू ए 
संयुक्त स्वर--७, ऐ, ओ, भी ..: 
व्यंजन 
स्पर्श व्यंजन (२७) 
कण्ठय--क्‌, खू, ग्‌, घू, ड. 
पालतू व, च जूस, न. 
सूद्धंस्य---८, ठ, ड, ढ, ण॒, ल, ह्व 
: पैन्य--तु; थू, दू, घु, नू / + ., ५ /४ध४ग * 
ओष्ठ्य--पू, फू, बू,भू, मू. ७४: ७ ४४ 
अन्तस्थ--(४) यू, रु, लू, व्‌ 
अष्प--शू, षू,सू / /« हम हर “3 
अनुनासिक--( १) अनुस्वार 6... 80% 8० ४०? उ० हा 
अघोष ऊम्मू--(३) विसर्ग या विसजंनीय जिद्दामूलीय: -'क' से पूर्व आये 
वाला विसर्ग । 


उपध्मानीय “पः से पूर्व जाते वाला विसर्ग जैसे--!फु, “पु, में विसर्ग की 
ध्वनि । - हू पल " 
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संस्कृत ध्वनिसमृह 


वैदिक संस्कृत एवं संस्कृत के ध्वनि समृह में पर्याप्त साम्य है । अन्तर के 
तत्व निम्न हैं--- 


(१) 'ल' ह्व', जिह्मामुलोय, उपध्मानीय ध्वनियों का प्रयोग नहीं 
मिलता है । है 


(२) कुछ स्वरों के उच्चारण में भी अन्तर हैं । 
पालिध्वानि सपमृहू 
स्वर अ, आा, इ, ई, उ, ऊ, हस्व ए, ऐ, भी, ओऔ, 
व्यंजन । | 
कण्ठ्य क, ख, ग, घ, हः 
तालव्य च, छ, ज, मर, न 
मृद्धन्य 5, 5, ड, ढ, ण, ल, ह्ल॑ 
दनत्य तू, थ, द, घ, न 
“ ओष्ठ्य प, फ, ब, भ, मं 
अन्तस्थ य, र, ल, व 
ऊष्म--स, 
“निश्गयहीत---अं (अनुस्वार) 
प्राशध्वनि है _ 
इस प्रकार पालिभाषा में जं॑ जा दयोतितालीस वण्णों ४३. वर्णा हैं । 
कच्चायन पालि भाषा में केवल ४१ वर्ण मानते हैं। उनके मतानुसार 
ओर 'ओ” वर्ण नहीं है। परन्तु परवर्त्ती पालि व्याकरणाचार्य इन्हें भी वर्ण 
मानते हैं । इसका कारण यह है कि संयुक्ताक्षर से पूर्व जाने वालें 'ए! और 
'ओ' हस्व होते हैँ । प्रारम्भिक अ, आा गादि स्वर हैं--“दसादोसर” तथा पर- 
वर्ती 'कादयो व्यंजनए व्यंजना है । 


वैशिष्टय 


(१) पालिभाषा में-ऋ, ऋ , लू, ऐ स्वरों का प्रयोग नहीं मिलता है । 
(२) पालि में से नये स्वर हस्व 'ए! जीर हस्व ओ' मिलते हैं । 
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(३) विस का पालि में अभाव है । ही 

(४) पालि में केवल एक 'स! मिलता है'श, ष, का अभाव है। इन दोनों 
का कार्य दन्त्य 'स! से ले लिया जाता है। 'श' के स्थान पर कभी-कभी 'छ 
मिलता है जैसे--शव -+ छव । 

(५) पालि में दो नये व्यंजन छ, छह, हैं संस्कृत में ये नहीं मिलते हैं । 

(६) स्वतन्त्र रूप में “ह प्राशुध्वनि है किन्तु य, र, ल, व, अथवा अनुना- 
सिक के साथ संयुक्त होने पर इसका विशिष्ट उच्चारण होता है, जिसे पालि में 
ओरस' (हृदय से उत्पन्न) कहा गया है । 
ध्वनि परिवर्तन 

(१) पालि में ऋ' नहीं मिलता है, उसके स्थान पर कहीं-कहीं भ, इ, उ, 
या ए, तथा 'ऐ! हो जाते हैं । जै से-- 

गृहं> गहं तथा कभी-कभी--गेह । ] 


नृत्यं <- नच्च॑ अं 

कृषि -- कसि 2 

ऋणषातम्‌ -+ इस 

ऋषि -इपि # ४ 

तृण ++ तिण 32 

अतुलनउतु 

सृंदु -- सुठु /्ड 

ऋषपभम -- उसभ ई 
वृक्ष 5 रुकक्‍्ख हा 
वृहत - बरहा |, 


(२) 'ऐ' के स्थान वर 'ए' हो जाता है। जैसे--- 
ऐरावण - एरावण है 
वैमानिक >- वेमानिक 
वैयाकरणा -- वेया क रण 

(२) कभी-कभी ऐ का “इ! तथा 'ई' भी मिलता हो जैसे-- 
ग्रेवेय - गीवेय्यं 
सेन्धवं + सिन्धव 
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ऐश्वर्यम -- इस्स रियं 
(४) ो! के स्थानः पर 'ओो' हो जाता है। जैसे--- 
मौदरिक - ओदरिके | 
दौवारिक --दोवारिक 
बौषधम्‌ ८ ओषबम्‌ 
. (५) “ओए' कहीं-कहीं 'उ' भी होता है | जैसे-- 
मौक्तिक >मुत्तिके 
भौद्धत्यं > उद्धत्व 
ओऔत्सुक्यम्‌ - उत्सुक्क ह 
_ (३) पालि में व्यंजन हलन्त नहीं होते हैं.ओर है न ही पद के अस्त में निग्ग- 
हीत 'म! हो होता है । 
(७) पालि में विसर्ग तथा 'रेफ' का भी या त्तो अभाव है । अथवा वह पूर्णां 
“! हो जाता है। जैसे--- 
कर्म ७ कम्म 
सर्वे -- सब्ब 
तहि>-तरहि 
महाह > महारहो 
जायें ८ बरिय 
फऋ्रीत --कीत 
भार्या ८ भरिया 
प्रेत -- पेत 
समग्र > समग्ग 
इन्द्र -+ इन्दी 
...वरनति परिक्‍तेन . 
सावण्य नियम 
जब दो भिन्न ध्वनियाँ एक साथ बाने पर वक्ता को उच्चारंश करने में 
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असुविधा देती हैं तब वक्ता अपनी सरलता के लिए एक में परिवर्तेत कर देता- 
है । इस परिवतंन से उच्चारण में सरलता आ जाती है; इसी का नाम 'सावप्य॑ 
फा नियम है । 
जैसे--संस्कृत का 'तस्यां पालि में 'ततस्स' 
संस्कृत का कर्म पालि में कम्म 
हो जाता है । 
कभी-कभी यह नियम अपूर्ण हो रहतो है जैसे संस्कृत का त्याग! शब्द 
पालि में 'चागो' है । यही नहीं, अनेक संयुक्त वर्ण्यों में से दुधरे को द्वित्व हो 
जाता है तथा अनेक स्थावों पर द्वित्व नहीं होता । 


से--संस्कृत पालि 

मुक्त मुत्त 

रक्त र्त्त 

दुग्घ दुद्ध 
तथा निम्न स्थलों पर प्रथम वर्ण का द्वित्व हुआ है-- 
प्राप्नोति पाप्पोति 


इस प्रकार यह सावण्य॑ का नियम---पुवं वर्ण सावण्य॑ तथा परवर्ण सावण्य॑ 
दो प्रकार का होता है । 
असावर्ण्य का नियम 
इस नियम के अनुसार समान एक या गनेक घ्वनियों की पुनरावृत्ति होने 
पर एक असमान ध्वनि में बदल जाती है | जैसे--लाड्रूल: से नंगल 
दिपोलिका से किपीलिका 
ललाद से नलाट 
अन्घ साहश्य का नियम जार 
शब्दों के सादुश्थ पर अनेक छाब्दों का निर्माण होंतां है । इसी को “अस्ध- 
सादृदइय का नियम कहते हैं । जैसे--दुब्युद्धि के सादृश्य पर सुब्बुद्धि 
दुब्बचो के सादृश्य पर सुब्बचो 
बचसा के सादुश्य पर कायसा 
मनसा के सादृश्य पर मुखसा । 
आदि 


॥;॒ 


६६ पालि साहित्य का इतिहास 


अधुपूति का नियम 

जब किसी शब्द के किसी व्यंजन का लोप हो जाता है, वहाँ या तो कोई 
स्वर दीघ कर दिया जाता है या उसके अभाव की पूर्ति के लिए अन्य व्यजन 
ले लिया जाता है इसी नियम का नाम अनुपृरति का नियम' है। उदाहरण के 
लिए--अहँत---बरहा 

प्रतिकूल---पटिकूल 
परिषत्‌---परिसा आदि 

वर्ण'विपर्यंय का नियम 

जब किसी शब्द का वर्ण क्रम बदल जाता है, वहाँ वरु-विपयेय का तियंम 
होता है | जैसे--संस्कृत पालि 

दशक से दसक 

रश्मि से रम्सि 
हद से. रहद बादि 
स्वरभक्ति का नियम | 

जब संयुक्त व्यंजनों को अलग ' करने के लिए किसी स्व॒र का शब्द के मध्य 
आगम होता है, वह स्व॒र-भक्ति का नियम कहलाता है :-- 

जैसे---अहँत से अरहा 
'. महाह से महारह 
भार्यो- से भरिया 
जार्य से जरिय आादि 


स्वर॒परिवर्तेन | 

हे (अ) संयुक्त व्यंजनों और निग्गहीत से पू्वेवर्ती दीर्घस्वर हस्व हो जाता 
कार्य + कज्ज 
लताँ ८ लत 


(7) “भा! कमी-कभी 'ए! हो जाता है--- 
अन्न -- एत्य 


'पालि-व्याकरण , .:.. : ० ६७ 
(४) 'अ' के स्थान पर कहीं-कहीं 'ई” मिलती :है---- ॥ 
तमिस्रा ८ तिमिस्सा 
कस्१-किस्स ; 
(37) “अ! के स्थान पर कभी-कभी “उ हो जाता है , | 
सच्य; +सज्जु 
(४०) 'अ! के स्थान पर “ओ' भी हो जाता है-.... - 
' सम्मस - सम्मोस 
(गा) इकारान्त और उकारान्त पालि शब्दों के 'इकार 
होकर क्रमश: 'ईकार” और 'ऊकार'” हो जाता है! ज॑सी--.. 
ईहि ऊहि ईसु, ऊसु, 
अग्गि का भग्गीहि 
भिक्‍खु का भिक्‍खुहि । | 
(३) यदि 'इ? और “उ संयुक्त व्यंजन से धव होते हैं तो पालि में वे ऋमश 
'ए! झौर “ओ' हो जाते हैं । जेसे---विष्ण 


8५ ख-+> 


उकार का दीं 


: पुस्कर -पोक्‍्खर 
दीर्घ स्वर. आ, ई, ऊ ह 3 हा ता जब 
(९) पदान्त में संयुक्त व्यंजन से पूर्व को छोड़कर दीर्भ स्वर प्राय: यथास्थिति 
में मिलते हैं । ह 2३2६ 
जैसे--भ्रहीण -- पहीण 
सुल ८ मुत्ठ ; 
(२) पदान्त में दीर्घ स्वर यदि हो तो पालि में वह हस्व हो जाता है- 
दैवानां - देवान 
नदी -- नदि 


(३) संयुक्त व्यंजन से रैवे दीर्घ स्वर होने पर पा 
दी्घ बना रहता है और इस दशा में संयु 
: जैसे--दी्घ - दीघ 

लाक्षा - लाखा 


लि में उसका प्रतिरूप 
फ व्यंजन असंयुक्त हो जाता है। ' 


ध्द पालि साहित्य का इतिहास 


(४) 'ए' और “ओ!” होने पर व्यंजव विकल्प से अंसंयुक्त रहता है, कभी 
रहता है और कभी नहीं भी । 


से--अपेक्षा ८ अपेखा, अपेक्खा 
उपेक्षा ७ उपेखा, अपेक्खा ॥ 
उपर्युक्त ध्वनि परिवर्तेत का नियम “ह॒स्वम्तान्ना काल का नियम! है। इसकी 
प्रतिष्ठा डा० गायगर ने की थी । . 
(१) जब संयुक्त व्यंजन से पूर्व स्वर होता है, उसके स्थान पर पालि में 
साघारण व्यंजन से पूर्व दी्घे स्वर हो जाता है। जैसे-- 
सर्षप ८ 'सस्सप' न होकर “सासप! 
निर्याति -- 'निय्याति! न होकर “नीयाति'/ -' 
(२) जब साधारण व्यंजन से पूर्व संस्कृत में-दीर्घ स्वर होता है पालि में 
उसके स्थाच पर लघु स्वर हो जाता है;[ जैसे-- 
उदूखल < उदुक्खल 
कूबर ८ कुव्बर- 
(३) उपर्युक्त नियम का विपरयंथ भी पालि में मिलता है। संस्कृत अनुना- 
सिक हृस्व स्वर पालि में दी्घ स्वर में परिवर्तित हो जाता है | जैसे-- 
सिह ८ सीह 
विशंति - वीसत्ि, वीहं 


विसर्ग 


पालि भाषा में विसर्ग का अस्तित्व ही नहीं है। विसर्ग के स्थान पर निम्न 
परिवतंन हुए हैं । । 
(१) शब्द के मध्य स्थित विसर्ग आगे आने वाले व्यंजन से संयुक्त हो जाता 
है । जैसे--- 
दुःसह -- दुस्सहो 
दुःख + दुबे 
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(२) अकारान्त शब्दों से पये विसर्ग ओो में परिवर्तित हो, जाता है। 


बे. 
देव: > देवो 
कर को ड़ फू 
(३) इकारान्त और उकारान्‍्त शब्दीं से परे विसर्ग का लोप हो जाता है। 
५५ अग्नि: ऋूभेरिग + ४?! ५ 
घेनु भ्स्स धेनु 
स्व॒र-अनुरूपता 


पालि भाषा में स्वर अनुरूपता की प्रवृत्ति भी पर्याप्त परिलक्षित होती है । 
एक ही स्वर परवर्त्ती दूसरे स्वर के अनुरूप तथा परवर्त्ती का पूर्ववर्ती के अनुरूप 
हो जाता है | जैसे--- 
(१) इ! का 'उ 
इषु -+ उसु 
शिशु - सुसु 
(२) अ' का 'उ! तथा है 
असूया - उसुया 
तमिस्रा -- तिमिस्सा 
(३) 'उ! के अनन्तर संस्कृत में जब 'अ” होता है, वहाँ पालि में 'अ' की 
जगह “उ3' मिलता है--- 
कुरज्ध --कुर ग 
(४) भ! के बाद संस्कृत में जब 'इ' होता है, तब पालि में वहाँ 'इ” की 
जगह “अ? मिलता है। जैसे---- 
अलिजंर नव अरंजर 
पुष्करिणी -- पोक्ख रणी हि 
(५) “भ' के बाद जहाँ संस्कृत में 'उ' होता है, वहाँ पालिरैमें भी 'उ! की 
जगह “अ' हो जाता है । जैसे-- 
गायुध्मन्‌ « आयस्मन्त 


१०० पालि साहित्य का. इतिहास 
(0) *इ! के बाद जहाँ 'संस्कृत' में 'अः होता है, वहाँ पालि में 'अ' को 
ऊणह 'इ/ छो ऊपत है, जैसे (नदण्णु--निफ्िछझ 


स्वराधात 
पालि भाषा में संस्कृत के समान ही स्वराघांत का तियम है :--- 
(१) स्व॒राघात वाले छक्षर के बाद अ, का होना पालि में मिलता है । 
जैसे :--- 
चन्द्रमा + चन्दिमा 


परम ७ परिस 
अहंकार -- अहिकार 


'आ' का 'उ' भी होता है | जैसे-- 
नवति » नवृति 


सम्मति घ्द सम्मुत्त 


श का 'उ' तथा “उ' का “इ! भी होता है। जैसे :--- 
राजिल > राजुल 


मृदुता ८ सुदिता 

(२) स्वराघात के अक्षर के बाद में आने पर भी अनुदात्त लघु स्वर का 
कभी-कभी लोप हो जाता है । जैसे :-- 

उदक -- जोक | 

(३) भनुदान्त अन्त्य अक्षर का हंस्व हो जाता,है। 
जैसे--को का 'उ' होना-- 
असौ-- फु 
उत्ताहों--उताहु 
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(४) कभी-कभी शब्द का द्वितोय दोर्ध वर्ण हस््र हो जाता है जैसे--- 
गूहीत---गहिंत : 
(५) प्रथम वर्ण के स्वर को दीर्घ-भी होता है । जैसे-- 
अजिर॒ ८ आजिर 


। सम्प्रसार और अक्षर संकीच 
सम्प्रसार 'य' का 'ई होवा---... 
कहीं---कहीं य शेष है--व्यसन > व्यसन 
अक्षर संकोच भय और अब क्रमशः 'एं,': और 'ओ' हो. जाते हैं। 
जयति >- जेंति न 5 
' :प्रवण - पोण 
'अय' और 'आय' का आ हो जाता है-- / 7 
कांत्यायन <- कच्चान हे 
'आब' का ओ' _ अतिघावन > अतिघोन 
उक्षवा का अए---_. यंवांगू न्यागु 7 हम कि 
भी हो जाता है । ला च क वे 
पालि में मनियमित अक्षर.संकोच भी मिलता है। जैसे-- 
. भयूर--मोर । - 
स्वरागम ये! के स्थान पर 'रिय' होता है । जैसे--- 
आयें---अरिय इक 
सर्यादा--मरियादा पा #औ 
हू का आगसन :--- ;न्‍ 5 
ज्या ८ जिया 
सावजिर 
स्तेहलसिनेह ' ;  . : 
उठ का स्वरागम-ाहाँ ल्यरहा | £.. .: 


८, 


१०२ पालि साहित्य को इंतिहांत . 


“उ! का स्व॒रागस--ऊष्मन 5 उसुभा 
दं--दुवे आदि | । 
व्यंजन परिवर्तेत 
व्यंजनों का परिवतंन, शब्दों की स्थिति के अनुसार होता है । प्राय: आदि 
व्यंजन पालि में सुरक्षित रहते हैं। परिवर्तंव मध्य: व्यंजन का ही अधिक होता 
है । मध्य व्यंजनों के विकास की तीन अवस्थाएँ इस प्रकार: हैं--- हे 
प्रथम अवस्था में अघोष घोष स्पंशे हो .जांते हैं । 
द्वितीय अवस्था में घोष स्पंशे 'य' ध्वनि में बेंदल जाते हैं ।- 
तृतीय अवस्था में 'य' ध्वनि को लोप हो जाता है।* 
आदिव्यंजन (१) संस्कृत के ऊष्म वर्णों में (ब” श/' 'सः में से पालि में 
केवल 'स' शेष है । 5 
(२) कण्ठय स्पर्शों के स्थान पर तालव्य स्पश मिलते हैं। जैसे-- 
छुन्द्ब्क चुन्द ..... का: ' 
(३) दन्त्य स्पर्शों की ज़गह-कभी-कभी -मूर्धन्य स्पर्श हो जाते हैं--- 
दहति ८ डहति 
सध्य-व्यंजन (१) शब्द के_ मध्य में विद्यमान घोष महाप्राण (घ, घ, भ) 
€! में परिवर्तित हो जाते हैं । जैसे-- कि ह 
रुधिर> रुहिर थ ; 
; हु कभी-कभी (षछ के स्थान पर) पालि में घोष मंहाप्राश व्यंजन सुरक्षित 
। जैसे-- 
दृह - दूध ४. अल 
(३) 'र! के स्थान पर “ल' हो जाता है। 
परिध ८: पलिघ 
एरंड ८८ एलंद 
वर्ण-विपर्यय 
शब्द के मध्य स्थित वर्ण परस्पर स्थान परिवतंन कर लेते हैं। यह वर्ण 
परिवर्दंत प्राय: 'र! के साथ होता है। जैसे--... 
अरालिक>-वालरिक ८ 
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संयुक्त अक्षर 

(१) किसी अन्य व्यंजन वर्ण के साथ “यः तद्गप हो जाता है। 
जैसे---तस्य - तस्स, 

दिव्य -- दिब्ब, 
लेकिन 'क, गा! और “व' से संयुक्त होने पर परिवतंन नहीं होता है । 
जसे---वाक्य, भाग्य, 
(२) “त' से संयुक्त 'य' शब्द के मध्य 'में होने पर 'च्चः में बदल जाता है । 
जैसे--सत्यं - सच्च 

कृत्यं ७ किच्च । ४ हे 
लेकिन शब्द के आदि में होने पर त्य” का 'चः होता है । 
जैसे--त्याग ० चाग 
(३) “थ' से संयुक्त होने पर 'य' “॑छः में बदलता है। 
जंसे---मिथ्या -- मिच्छा 
(४) द' से संयुक्त 'य! “ज! में परिवर्तित होता है । 
'जैसे---खायं --खज्जं 

विद्या -- विज्जा 
किन्तु शंब्द के आदि में आने पर “द्य! -'ज' में बदलता है। 
जैसे--द्युति -- जुति । | 
(५) 'घ' से युक्त थ! शब्द के मध्य स्थित होने पर ज्ञ अथवा झा में 

बदलता है । 
जैसे-मध्य -- मज्ञझ, संध्या - संझा । रे जप 
(६) शब्द के आदि में आया हुआ >घ्यः झ में परिवतित हो जाता है! 
जैसे--ध्यानं < झान॑ । | 
(७) ना या 'ण! से युक्त 'यः “उन्न! में परिवर्तित होता है । 
जैसे--शुन्य -- सुज्ञ, अरण्य -- अरज्ज | 


(८) “र' वर्ण जब संयुक्त व्यंजन के द्वितीय स्थान पर उस्‍++ -३ - 
तद्रप हो जाता है । स्यान पर होता है तब वह 
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जैसे--- 
पत्र >पत्त 
२” जद ह' से युक्त होता है, तब स्वरभक्ति हो जाती है । 
जसे 'ह' -- हिरी 
कभी-कभी 'ह का लोप भी हो जाता है । 
जैसे---हस्व - रस्सो 
(६) 'र' जब किसी संयुक्त व्यंजन का प्रथमाक्षर होता है तब वह तदनुरूप 
हो जाता है! 
जैसे कर्म -- कम्म, धर्म + घम्म । 
१०) जब, 'ल' किसी अन्य व्यंजन से संयुक्त होता है । ऐसी स्थिति में 
पालि में उन दोनों वर्णों के मध्य कोई स्वर आ जाता है । 
जेसे---कलेस: किलेस 
श्लान ८5 गिलान, 
सलान ८ मिलान 


कभी वह उसी वर्ण के अनुरूप हो जाता है | जैसे---शिव्प -- शिप्प, अल्प 
नन्भप्प । | 


(११) व' अन्य अक्षर से जब संयुक्त होता है तो वह तठद्ग॒प हो जाता है । 
जसे पक्‍व -- पक्‍क 
चत्वार ८ चत्तार 
कभी व” अपरिवर्तित रहता है । 
जैसे - द्वार, विद्वान, त्वान आदि । 
कभी-कभी बीच में अन्य स्वर आ जाता है। 
जैसे--6 -दुवे, द्वार -दुवार । 
(१२) च' से युक्त होने पर 'श' 'व्छ' में बदल जाता है । 
. जैसे---आश्चर्य - अच्छाश्यि 
पश्चिम>-पच्छिम, 


पौलिज्याकरण श्ण्प्‌ 


(१३) 'क्ष' के स्थान पर पालि में 'क्ख' वर्ण हो जाता है ।' 
जैसे--चक्ष्‌ > चकखु, 
कभी-कभी 'क्ष' के स्थान पर 'छ' या जउछ होता है। 
जैंसे-क्षमा ८ छमा, 
पक्ष - अच्छ, हि 
(१४) यदि 'ष' वर्ण 5, 5 से संयुक्त होता है तो उप्के स्थान पर 'टूठ हो 
जाता है । 
जैसे अष्ठ <- अदठ ।. 
पृष्ठ ८ पिटठ 
(१५) यदि 'ध 'प', या 'क', से संयुक्त होता है तो उसके स्थान पर प्फ 
होता जाता है । 
जैसे--पुष्प -- पुष्फ 
निष्फल - निप्फल, | 
(१६) 'स,' 'क, या 'ख' से युक्त होने पर दोनों ही संयुक्त वर्ण 'कका या 
*क्ख' में बदल जाते हैं। 
जैसे--- :. 
/ नमस्कार ८ नमक्कार 
पुरस्कार ८ पुरक्वार 
(१७) 'स, 'त', या 'थः से संयुक्त होने पर दोवों 'त्य” में परिवर्तित हो 
जाते हैं। जैसे--पुस्तक - पोत्यक, यदि शब्द के भादि में 'स्थ' भाता है, वह 
6 में परिवर्तित होता है। जैसे स्थान > ठान॑ । ह 
किन्तु कभी-कभी वह 'ख' में परिवर्तित हो जाता है | 
जैसे--स्थाणु ७ खाशु 
किन्तु 'स्त' कभी-कभी अपरिवर्तित रहता है । 
जुसे--मस्त । ; 
स्थ' के स्थान पर “दूठ' भी मिलता है। 
जैसे अस्थि -- मदिठ । 
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(१८) किसी शब्द के मध्य-में स्थित 'प्स छः में बदल जाता है | 
से अप्सरा ८ अच्छरा 

जुगुप्सा ८ जिगच्छा 

किन्तु शब्द के आदि होने पर “स्प, के स्थान पर 'फ' हो जाता है १ 

जैसे स्पर्श--फस्सो 

स्पन्द ८ फन्दनच, 

(१६) स्‌, फ से संयुक्त होने पर 'प्फ' में बदल जाता है। 

जैसे--विस्फार - विप्फार 

(२०) 'श' 'न! यदि संयुक्त होते हैं तो वे पालि में 'ण्हः में बदल जाते हैं । 

जैसे कृष्ण ८+ कण्ह 

तृष्णा ८ तण्ह 

(२१) स्पा पालि में 'मह!' हो जाता है । 

अस्मान -- अम्ह्‌ 

किन्तु 'श्म' यदि शब्द के आदि में होता है तो वह 'म' -हो जाता है + 
जैसे श्मश्रु-मस्सु, 

(२) सम! गौर “्म? के स्थान पर मह हो जाता है । 

जैसे ग्रीष्म -+ गिम्ह । 

(२२) स्मृ” घातु का पालि में 'सर होता है ॥ 

सरति सुमरति आदि ; 

(२३) “व से संयुक्त 'ह' पांलि में “ह' हो जाता है। 

जैसे जिद्ठा >जिव्हां, आह्वांच ७ आन्हान |... 


कारक तथा व्भ्िक्तियाँ... 


पालि भाषा में कारक सात होते-हैं। कारकों को ही विभत्ति (विभक्ति) 
कहते हैँ। पालि में सम्बोधघन कारक को कारक न कहकर 'आलपन” कहते हैं 
कारकों को विभक्ति क्रम से इस प्रकार समझा जा सकता है--- 


कारक विभत्ति 
(१) कर्ता पठमा 
(२) कर्म दुतिया- 


(३) करण ततिया 


पालिनल्याकरण ::. . है श्०७ज- 


कारक विभक्ति 
-- ४) सम्प्रदाना. - ' -*.. चतुत्वी 
(५) अपादान रे पड्चमी 
(६) सम्बन्ध... < 'छद्ठो 
'» (७) बधिकररण ४ सत्तमी 
'. (5) सम्बोधन आलपन : 


पालि भाषा में विभक्तियों के चिह्न हिन्दी कारकों के समान ही.होते हैं जो 
कि सदा शब्दों से सम्बद्ध रहते हैं । 

कर्ता फारक--पालि में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर्त्ताकारक में होता है 
बय्योंकि कार्य करने वाला ही कर्ता .होता है “यो करोति सो कत्ता” उदाहरण केः 
लिए---मनुष्य आता है, यहाँ मनुस्सो प्रथमा विभक्ति का रूप है 

 कर्मकारक--कर्ता के द्वारा जो छुछ किया जाता है, वह कर्म कहलाता है । 

व करोति त॑ कम्म! । जैसे---रथं करोति + कर्म कारक में सामान्यतया हदितीया 
विभक्ति होती है (कम्मनि,दुतिया), जैसे---'धघर्ट करोति' । इस कारक का प्रयोग 
समय और स्थान की सूचता के लिए भी होता है | कर्म क[रक का किसी उपसर्गं; 
या क्रिया, विशेषण के सम्बन्ध से भी प्रयोग होता है । गति,. जानना, खाना, 
पढ़ता, चुराना, करना, सोना-भादि के. बर्थ में आने वाली घातुओं के साथ 


विकल्प से द्वितीया-विभक्ति प्रयुक्त होती है । 
करण कारक--में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसे शरीर से 


कार्य करता है--'कायेन कम्म॑ करोति” सह आदि शब्दों के साथ .भी तृतीया 
विभक्ति का प्रयोग होता है “सहादि योगे” कर्मवाच्य में कर्त्ता को व्यक्त करने: 
के लिए भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है---“कत्तरि च” कारण 
' की सूचित करने के लिए भी तृतीयां विभक्ति का प्रयोग होता है--- हहेल्वत्ये च 

सप्तमी के अर्थ में भी तृतीयां विभक्ति का प्रयोग मिलता है--“सप्तमी अत्ये च? 
“-जसे-तेन कालेन । शरोर के अद्भ विकार को प्रगट करने के लिए भी तृतीयाः 
का प्रयोग होता हैं, जैसे आक्खिणकाणों । इसके लिए सूत्र है-“बेवाज़ु- 


विक्रारो !” किसी विशेषता को अभिव्यक्ति के लिए भी तृतीया विभक्ति का 
प्रयोग होता है। ; 
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सम्शंदान कारक * 
जिसको कुछ देने की अभिलाषा की जाय, या जो किसी वस्तु की इच्छा 
'करे या जिसको कोई वस्तु चाहिए, वह सम्प्रदान कारक के अन्तर्गत आता है-- 
यस्स दातुकामों रोचते वा घारयते वा तं॑ सम्पदान । ऐसे स्थलों पर चतुर्थी 
'विभक्ति होती है---उदाहरण के लिए--बुद्ध को भात देता है--“द्वुद्स्स भत्त' 
ददाति ॥” देवदत्त को लड्॒‌डू अच्छे लगते हैं---“देवदत्तस्स मोदकक॑ रोचते ४* 
देवदत्त साहुकार से सौ रुपये चाहता है--सेकछिनों सुबण्ण सत्॑ घारयते देवदत्तो 
ऐसे समस्त स्थलों पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग सम्प्रदान कारक में होता है 
+'सम्पदाने चतुत्थी ४? 
सिलाघ-हनु-ठा-सप-घार-पिह-कुध-दुह-दुस्स उसुय्य धातु प्रयोगे--अर्थात्‌ 
इन घातुत्रों में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है । 
आरोचन के अर्थ में प्रयुक्त शब्दों के साथ भी इसी विभक्ति का प्रयोग होता 
है---आरोचनत्ये ४” किसी विशेष वस्तु का निमित्त सूचित करने के लिए भी 
इसी विभक्ति का प्रयोग होता है--“तदत्ये ४” “तु” प्रत्यय के अर्थ को सूचित 
करने के लिए----तुमत्ये', अल के भाव के सूचनाथें---'“अलं योग” तथा अना, 
दर सूचित करने के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है । गतिसूचक तथा 
नमो आदि के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है । 
आअपादान कारक न 
जहाँ से कोई अलग हो, जिससे कोई भय हो, जिससे कुछ ग्रहण किया 
जाये वहाँ भी अपादान कारक होता है--“यस्मादपेति भय आदन्ते वा तद्‌ 
अपादानं” । पराजय, प्रादुर्भाव, रक्षण सुचक क्रियाओं के साथ पंचमी विभक्ति 
का प्रयोग होता है | इष्ड वस्तु के लिए, गोपन, सामीप्य, स्थान, समय, हेतु 
हेतु अत्ये) जादि अर्थों में अपादान कारक तथा पंचमी विभक्ति होती है--- 
सम्बन्ध कारक | 
इस कारक का प्रयोग वहाँ होता है, जहाँ स्वामी के साथ अधिकार की 
आदवना हो---यस्स वा परिस्मगहों त॑ सामो” तथा “सामिस्मिं छट॒ठो” । 
निर्धारण के अर्थ में भी षष्ठी विभक्ति होती है--/निद्धारणे चै? । अनादर 


पालि-व्याक्रण श्व्ध 


या घृणा के बर्थ में, भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है--“अवादरे चॉ* । 
करण के अर्थ में, द्वितीया और पंचमी के अर्थ में भी कभी-कभी इस विभक्ति 
का प्रयोग होता है । 
अधिकरण कारक 

आधार को अधिकरण या अवकाश कहते हैं--'यो आधारो त॑ ओोकार्स! ॥ 
अधिकरण के अर्थ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है--भीकासे सत्तमी' । 
काल और भाव के भर्थ में भी सप्तमो विभक्ति होती है। कभी-कभी सप्तमी 
विभक्ति का प्रयोग कर्म और करण कारक के अर्थ मे भी प्रयोग होता है । 
जैसे- 

'कुजरो दन्तेसु हज्जते! 

उपर्युक्त विवेचन से सिद्ध है कि पालि भाषा का कारक प्रकरण संस्कृत 
के कारक प्रकरण से प्रभावित है । 

पालि भाषा के कारक प्रकरण की अन्य सामान्य विशेषताएँ सुत्र रूप में 
इस प्रकार हैं-.- 

(१) पालि भाषा में द्विवचन नहीं होता है। एक से अधिक को बहुवबचन याः 
अनेक वचन कहते हैं । 

(२) पालि में सात विभक्िततयाँ और सम्बोधन कारक प्राय: संस्कृत के समान 
ही है किन्तु चतुर्थी और षष्ठी के रूपों में कोई अन्तर नहीं है । अन्य विभक्तियों 
के रूपों में भी साम्य मिलता है ॥ पालि के नपुसकरलिंग में प्रथमा और द्वितीया 
विभक्ति के बहुवचन के रूपों में साम्य है । तृतीया और पंचमी के बहुवचन रूप' 
समान हैं । 

(३) स्वरान्त पुलिय संज्ञाओं के रूप कुछ विभवितयों में समान हैं। उदाहर- 
णार्थ---बुद्ध, वुद्धस्मा, दुद्ध , दुद्धस्मिं 

(४) स्त्रीलिंग की संज्ञाओं के तृतीया से सप्तमी तक के एक वचन के रूपों 
में साम्य है । ह 

(५) पालि में दो प्रकार के शब्द मिलते हैं एक रवरान्त शब्दों से निर्मित 
ओर दूसरे वे जिनके अन्त में संस्कृत में व्यंजन होते हैं । 
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पालि भाषा की विभक्तियों के प्रत्यय विम्त हैं--- 


विभक्ति .. ' एक बच. ' ... बहु बचत 
पठमा सि यों 
दुतिया अं - यो 
ततिया ना हि, भि 
. चतुत्यी सं ते, 
पच्चमी समा, - हि. 
छ्द्ठी '. स त्‌ं 
चत्तमी स्मि नं, यो 
आलपन पति (ग) यो 


विशेष--विशिष्ट शब्दों में इन प्रत्ययों के अतिरिक्त प्राय भी प्रयुक्त होते 
है । उदाहरण के लिए-.- हे 


(१) तृतीया और पंचमी के बहुवचन हि! के स्थान पर विकल्प से नि 
मिलता है। पंचमी के एकवचन 'स्मा के स्थान पर महा और सप्तमी एक . 
चचन “शघ्मि के स्थान में 'स्हि' मिलता है । 


(२) पालि में स्व॒रान्त पद ही है, व्यंजवान्त पदों का अभाव होने के कारण 
बजन्त और हलन्‍त का भेद भी नहीं है। संस्कृत के व्यंजनान्त पद पालि में 
स्वरान्त हो गये हैं, किन्तु उनके रूपों में अनेकरूपता है। 
स्वरान्त एवं व्यंजनान्त शब्द : ह हि 

(१) पालि में अकारान्त पुल्लिज्ध शब्द के बाद 'सि! प्रत्यय का 'भो' हो 
जाता है किन्तु मकारान्त नपुसकलिझ्ठ में (सी निर्गहीत होता है अतः वह 
अन्य रूपों में विलीन रहता है । पे 

(२) पालि में अकारान्त पुल्लिज्भु शब्द के बाद यो? विगलित हो जाता 
है, अत: अ! के स्थान पर “आए प्रत्यय से युक्त रूप बनता है, जैसे बुद्धा' । 

(३) पुल्लिज्ध और स्त्रीलिज्भ-आधार शब्दों का अन्त्य स्वर “यो! से पूर्व . 
“विकल्प से दीर्घ हो जाता है । अनेक वचन से “यो! लुप्त द्वो जाता है । नपुसक- 
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लिज्ध के आधार छवब्दों के बाद यो” प्रत्यपय को 'नि” बादेश हो जाता है तथा 
अन्त्य स्वर दीर्घे हो जाता है । जैसे फल --यो ८ फलानि । 

(४) अकारान्त पुल्लिज्ध शब्द के पूर्व द्वितीया के:अनेक वचन का “यो 
*£ए में परिवर्तित हो जाता है। 

(५) अकारान्त नाम से परे ना! विभक्ति'का "एन! आदेश हो जाता है । 

(६) अकारान्त शब्दों में “हि” के स्थान पर 'एहि' हो जाता है। 

(७) सु” तथा हि! विभवितयों के आने पर चाम के अन्त्य अ! का 'ए! 
होजाताहै।, .. 

(८) नाम से परे 'स्मा', हि! तथा /स्मि! विभक्तियों का विकल्प से क्रमश 
“महा! 'भि! तथा 'म्हि! आदेश हो जाता. है । ह 

(९) अकारान्त शब्दों से परे 'स! विभवित का विकल्प से “आय! आदेश 
हो जाता है । चाम से परे सामान्यतया ,“स' के आने पर. बीच में द्वितीय 'सः 
का आगम हो जाता है । 2 

(१०) 'सु', न! तथा हि! विभक्तियों के . आने!पर, नामःके अन्त्य स्वर 
का कहों-कहीं दीर्घ हो जाता है; जैसे--मुनीसु, मुनीनं, मुनीहि । 

(११) अकारान्त शंव्दों' सेःपरे 'स्मा” तथा “स्मि! विभक्तियों का विकल्प 
से क्रमशः 'ढा? (+-आा)' तथा ठे (८5 ए) आदेश हो जाता हैं। किन्तु इकारान्त 
और उकारान्‍्त पुल्लिज्र और नपुसकलिज्ध के शब्दों के बाद में वह 'नो? तथा 
नए में बदल जाता है । 


(१२) आकारान्त घब्दों के 'स्मि! 'ए? और, “म्हिः तथा स्त्रीलिज्भ शब्दों 
में इतके स्थान पर 'यं' हो जाता है । 


(१३) 'सु” से पूरे इकारान्त तथा' उकारान्त एब्दों के अन्त में “इ और 
“उ' दीघे हो जाते हैं, तथा 'अ? के स्थान' पर “ए? परिवर्तित हो जाता है ॥ 


...._ (१४) अकारास्त स्त्रीलिज्ज शब्दों के अनन्तर तृतीया विभक्ति से लेकर 
अन्य विभक्तियों के एक वचन में. आय” होता हैः। - 
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(१५) इकारान्त और उकारान्त स्त्रीलिज् शब्दों के बाद तृतीया से सप्तमी- 
विभक्ति तक के एक वचन के प्रत्यय था? में परिवर्तित हो जाते हैं । 

(१६) तीनों लिज्धों के अकारान्त, इकारान्त, तथा उकारान्त शब्द रूपों से 
परे ग-- सि विभक्ति आने पर उसका अन्त्य स्वर ॒विकल्पं से दीर्घ हो जाता है.।' 

(१७) यदि अन्य कोई विधान न किया गया हो तो 'ग? तथा 'सि? विभ- 
क्तियों का लोप हो जाता है । 

(१८) नपु सकलिज्भ अकारान्त नाम से परे 'ठि' विभक्ति को 'अं' आदेश 
हो जाता है। ४ 

(१६) नपुसकलिज्र अकारान्त नाम शब्दों से परे, विकल्प से 'पठमा! केः 
नि! का 'ढा? (आ) तथा :दुतिया' के 'निः का हे? (ए) आदेश हो जाता है । 

(९०) नपु सकलिज्र अकारान्त शब्दों से परे विभक्तियों को 'निः आदेश 
हो जाता है | । ह 
..._ (२१) “यो? विभक्ति के लोप होने, अथवा पर में “नि? होने पर नाम का 
भन्त्य स्वर दी्घ हो जाता है। ु | 

* (२२) ३7, “ई” तथा “उ', - 'ऊ' से पद्ते 'स्मा” विभक्ति का विकल्प से ना! , 

आदेश हो जाता है । जैसे---दण्डि-|- समा -- दण्डिना, मुचि--स्मा-- मुनिता । 
7. (२३) यदि आलपन में 'योः विभक्ति आवे, तो पुल्लिग उकारान्त शब्द के 
अनन्तर उसका “वे! तथा “वो? आदेश हो जाता है; जैसे--हे भिक्‍्खवे, भिक्खवो 

(२४) पुल्लिग उकारान्त शब्द से परे, यदि “वे”, या वो? आवबे, तो उसके 
उ' का »अ!? हो जाता है; जैसे भिक्‍खवे, भिक्‍खवो । ह 
पक: अकारान्त पुल्लिग शब्द' 
बुद्ध-- हक 7 


विभकक्‍त , : एकवचस - अनेक (बहुबचन) 
« पठमा * -बुद्धो (बुद्ध )) न बुद्धा ४ -: 
डुतिया, बुद्ध बुद्ध 


१. कहीं-कहीं 'ओ? का 'एः भी हो जाता है 


पालि-व्याकरण . 


विभक्ति 
 ततिया - -; 
चतुत्थी 
पस्चमी., 
छ्द्ठी 

सत्तमी 
आलपतन्त. .,. 


एकवंचन 
बुद्धे न 
बुद्धाय, बुद्धस्स 


बुद्धा, बुद्धस्मा, बुद्धम्हा, 


बुद्धस्स 


बुद्धे, बुद्धम्हि: बुद्धस्मिं 


बुद्ध, बुद्धा 
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अनेक (बहु) वचन 


बुद्ध हि, बुद्ध भि 
बुद्धानं 

बुद्ध हि, बुद्ध भि 
: बुद्धान॑ 

बुद्ध सु 

बुद्धा - 


--निम्बलिखित अकारान्त पुल्लिग शब्दों के रूप भी “बुद्ध! शब्द के समान 


ही होते हैं-- 
शब्द . . .. 
नर,. . ... 
मैचुस्स 

पुरिस 

मनुज 

सुर. 

नाग ' 


पठमा , 
दुतियां ' 
खालपन 


अर्थ 
मनुष्य 
7 
97 


22% 


देव 
सर्प 


अकारान्त नपुसंकलिंग शब्द---फल 


एक चचन 
फ्‌्लं 
फ्‌्लं 


फला, फला 


दब्द 


उरग 
यक्ख 
देव . 


सीह 


धम्म 
सर्वख 


शेष रूप “बुद्ध शब्द के समान होंगे । । । 

निम्त झकारान्त तपुसकरलिग शब्दों के रूप भी 'फर्ल! शब्द के होंगे-- 

चित्त, पुझ्ज, पाप, रूप, सोन (कान), धाण (नाक), सुख, दुक्ख कारण, 
मुंख, जल, दान, सील, घन, झान (ध्यान), लोचन, मूल, कुल, बल, जाल, 
. हिरज्ञ (सोना) उदक, भत (भात) गेह, तगर, नयन, हिंदय आदि । 


य्प 


ञर्थ 

सपं, 

यक्ष . 

देवता 

पिह 

धर्म 

वृक्ष आदि । 


अनेक (बहु) वचत 
फला, फलानि 
फले, फलानि 
फला, फलानि 
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आका रान्‍्त स्त्रीलिंग शब्द --लता 


एकवचन अनेक (बहु) वचन 

पठमा लता लता, लतायो 
दुतिया लतं | लता, लतायो 
ततिया लंताय लताहि, लताभि 
चत्तुत्थी लताय लतान॑ 

पच्न्चमी लताय लताहि, लताभि, 
छ्द्ठी लताय लतान॑ 

सत्तमी लताय॑ं, लताय लतासु 

बआलपन लते लता, लतायों 


निम्न आकारान्त स्त्रीलिज्धभ शब्दों के रूप लता के समान ही होंगे :--- 
अच्छरा, जठा, गाथा, नावा, चन्दिमा, छाया, भरिया, साला, माला, 
साखा, देवता, माया, सेना, सुरा, वनिता, वीणा आदि। 
ओकारान्त स्त्रीलिंग शब्द--कज्जा 


एक वचन. .- अनेक (बहु) वचन 
पठमा कज्ञा - कब्जा, कझ्जायो - 
 दुतिया कज्न कज्बा, कजञ्ञायो 
ततिया कञ्ञाय कञज्ञाहि, कज्मामि 
चतुत्थी कज्ञाय .._- कबड्जानं 
पञ्चसी. कज्जाय - कज्ञाहि,(कल्जोभि 
छुट्टी. कज्ञाय - कज्जानं 
संत्तमी कज्ञायं, कज्ञाय द ' कज्ञासु 
आलपन . कणज्जे ह | कज्ञायो 

इकाराच्त पुल्लिग शब्द--मुनि (साधु) 

'. एक वचन * अनेक (हु) वबचव 
यठमा मुनि - *.. सुती, मुनयी 


दुतिया मुत्ति | सुवी, सुनयो 
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विभक्ति .. एक चचन अनेक (बहु) वचन 
| ततिया . मुनिना, .. -. मुनीहि, सुनीभि 
- चतुत्यी मुनिनो, मुनिस्स .. मुनीनं 
. .. पञ्चमी - मुनिना, 'मुनिम्हा मुनीहि 
मुनिस्मा मुतीभि , , 
छ्द्ठो : मुनिनो, मुनिस्स. :. मुनीनं 
सत्तमी मसुनिम्हि, मुनिस्मि मुनिसू, मुनीसु 
आलपन . मुनि, मुत्ती मुनी, मुनयो 


निम्त शब्दों के रूप मुनि के समान ही होंगे--पाणि (प्राणी), सालि 
वीहि, व्याधि, सन्धि, रासि, दीपि, इसि, मणि, घनि, रवि, कपि, असि, निधि, 
हरि, कलि, बलि, पति आादि । 


._ इकारान्त स्त्रीलिंग शब्द--अग्गि 


एक वचन अनेक वचन 
पठमा . . अग्गि . अग्गी ._ 
ढुतिया अग्गिं ' अग्गी, अग्गयों 
ततिया ... . अग्गिना अग्गीहि, 'अग्गीभि 
चतुत्यी .. .. ' अग्गिनो, अग्गिस्स, अग्पीनं . 
पंचमी . .. . अग्गिना, भग्गिस्मा ' अग्गीहि .. 
अग्गिम्हा, | अगीभि 
; चुदूडी ' . .अग्गिनों, अग्गिस्स.._.. झग्पीच 
सत्ततमी. अग्गिति, अग्गिस्मि... अशीसु, 
क _ अग्गिम्हि हि 
* आलपन . अस्मि े अर्गी, अग्गयों 
अग्गियो 
इकारान्त नपु सकलिंग शव्द---अद्ठि (हड्डी) 
* एक चचन अनेक (बहु) वचन ' 


पठमा ' अदिठ ! अटिठोचि, अद्ठी 
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विभवित एकवचन बहुबच्चत 
दुतिया अदिठ अट्ठीनि, अद्ठी 
आलपन मदिठ अठीनि, अद्ठी 


शेष रूप 'मुन्ि' शब्द के समान होते हैं। दघि, वारि अविख आदि के 
रूप भी अदिठवत होंगे । 


इकारान्त स्त्रीलिंग शब्द रत्ति (रात्रि) 


एक छच्चन अनेक वच्चद 

पठमा रत्ति रत्ती, रत्तियो, रत्यो, 
दुतिया र्रत्ति रत्ती, रत्तियो, रत्यो, 
ततिया रत्तिया, रत्या, रत्तीहि, रकत्तीभि, 
चतुत्षी रत्तिया, रत्या, रत्तीनं 

पंचमी रत्तिया, रत्या,; रत्तीहि, रत्तीभि, 
छ्द्ठी रत्तिया, रत्या, रत्तीन॑ 

आलपन .. रकत्ति, रत्ती, रत्तियो, रत्यो 


निम्न शब्दों के रूप भी 'रक्ति! की भाँति ही होंगे--युत्ति, (युक्ति) वृत्ति 


(खिबर), कित्ति (कीर्ति), मुत्ति (मुक्ति) रवच्ति (सहनशीलता), सन्ति (शान्ति) 
सिद्धि, बुद्धि, आदि | 


ईकाराच्त स्त्रीलिंग शबव्द---इत्थी (स्त्री) 


एक चचन 'अतेक चचन 
पठमा च्त्वी ' इत्यी, इत्थियो 
दुतिया इत्वियं, इत्यं इत्यी, इत्यियो 
चतिया इत्यिया इत्वीहि, इत्यीजि 
चतुत्यी इत्विया .. इत्वीचं.. - 
पंचमी इत्थिया इत्थी हि, इत्थीभि, 
छ्द्दो .. इत्विया 


इत्यीन 


पालि-व्याकरण 


विभक्ति 
सत्तमी 
आलपन 


पठमा 
दुतिया 
ततिया 
चतुत्यी 
पंचमी 
छ्ट्ठी 


सत्तमी 
आलपन 
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इत्थियं, इत्थिया, इत्थीसु 

इृत्थि, इत्थी, इत्थियों 

उकारान्त पुल्लिग शब्द भिक्‍्खु --भिक्ष 

भिक्‍्खू भिवखू्‌ ,भिक्खवो 
भिव्ख भिवखू , भिक्‍खवो 
॥ भिवखुना , भिवखूहि, भिक्‍खूधि 
भिवखुनो, भिदखुस्स भिवखून 

भिवखुता, भिवखुस्मा, भिक्‍्खूहि, भिक्‍सूति हर 
भिवखुम्हा े हे 
'भिवखुनो,' भिवखुस्स, भिकखून 

भिवखुस्मिं, भिवखुम्हि भिवखुसु, भिवखुसु, 

भिवखू ,भिवखवे' 

भिवखु सिक्स बख 


निम्न शब्दों के रूप भी भिवखु की तरह ही होंगे--सेतु, केतु, भानु, राहु, 
पशु, मच्चु, मधु, हेतु आदि । 


'पठमा 
दुतिया 
आलपन 


शेष रूप भिक्ख शब्द के समान होंगे । 


एक बचत 
आयु 
आयु 
आयु 


: उकारान्त नपु सकलिग शब्द--आयु 


नहुबचन 
आयूनि, आयू 
आयूनि, आयू 


.आयूनि; जायू 


निम्नलिखित शब्दों के रूप भी आयु! के समान ही होते हैं-.. 
बिल वसु (धन), धनु (तीर), दारु (लकड़ी), वत्य॒ (कहानी), अम्बु (पाची) 
ञा 


परठमा 


उकारान्त नपु सकलिंग शब्द ---चक्खु 


एुक वचन 
चंवखु 


बहु चचनच 
चकखूनि , 


११८ 


विभक्ित 
दुतिया 
ततिया 
चतुत्वी 
पंचमी 


छठठी 
सत्तमी 
आलपन 


पठमा 
दुतिया 


ततिया 


चतुत्यी 
पचमी 
छ्द्ठी 
सत्तमी 
आालपन 


पठमा 

दुतिया 
ततिया 
चतुत्यी 
पश्रमी 


चखद्दठी 
ट्ठां 
्ध 


पालि साहित्य का इतिहास 


एकवचन बहुवचन 

चवेखु चवखूनि, चकलू 

चबंखुता चक्‍्खूहि, चक्खूमि 

चवखुस्स, चक्खुनों,_ चक्खून॑ 

चवखुना, चवखुस्मा चवखूहि, चवक्‍खूभि 

चदखुम्हा, 

चवखुस्स, चक्खुनो चक्खून॑ 

चंवखुस्मि, चवखुम्हि चवखूसु 

चक्खु चक्खूनि, चवखू 
उकारान्त स्त्रीलिंग शब्द--घेनु (-गाय) 

एक वचन * बहु वचन 

धेचु . घन, घेंनुयो 

घेनु घेनू, धेनुयो 

घेनुया ; धेनू हि, घेनुमि 

घेनुया घेनून॑ 

घेनुया .. घेनृहि, घेनुभि 

घेनुया धेनुन 

घेनुयं, घेनुया घेनूसु 

घेंचु घेनू, घेनुयो 

उकारान्त स्त्रीलिंग शब्द---वधु (--बहू) 

एक वचन वहु वचन 

वघू वघु, वचुयो 

चघु वच्चु, वघुयो 

वघुया वघूहि, वधु्भि 

बघुया ' वंधून॑ 

'बचघुया वघुहि, बधुभि 


वदुया है बचूने 


'पालि-व्याकरण 


विभक्त 
सत्तमी 


; मालपन 


'पठमा 
दुतिया 
ततिया 


* चतुत्थी 
पश्चमी 


छ्द्ढी 


सत्तमी 
आलपन 


पठमा 
दुतिया 
ततिया 


चतुत्वी 
पञ्चप्ती 


छदूठी 


* आलपन 


११६ 
 एकबचन (बहुबचन) 
बधुयं, वचुया . वधूसु 
वधुः वधू, वघूयो 
उकाराच्त स्त्रीलिंग शब्द--मातु 
एकवचस बहुचचन 
माता मातरो 
मातरं मातरे, मात्तरो 


मातुया, मातरा 


मातु, मातुया 
मातुया, मातरा 


मातरेंहि, मात्तरेभि, 
मातृहि, मातूभि 
मातराचं, मातानं, मातून 
मातरेहि, मातरेभि, 


मातृहि, मातूभि 
मातु, मातुया मातरानं, मातानं, 
मातृ 
मातुया, मातरि, , मातरेसु, मांतुसु 
- मात, माता मातरो .. 
उकारान्त पुल्लिग शब्द --पितु (पिता) 
« एक बचन बहु तचच 
पिता... पितरो 
पितरं पितरे, पितरो 
_ पितरा पितरेहि, पितरेभि, 
पितृहि, पितूभि 
' पितु, पितुनों, पितुस्सा पितरानं, पितान पितृन॑ 
: »' पितरा ु पितरेहि, पितरेभि 
“'../ 'पितृहि, पितृत्ि ' 
पिठु, पितुनो, पितुस्स . पितरानं, पितानं, पितृ 
पितरि .. पितरेसु, पितुसु, पितुसू 
“ पित, पिता पितरो हे 


१२० 


विभवित 
पठमा 
दुतिया 
ततिया 
चतुत्थी 
पञ्चमी 


छ्ट्ढी 


सत्तमी 
आलपन 


पालि साहित्य का इतिहास 


सत्थु -शास्ता, भगवान्‌ बुद्ध 


एकवचन 
सत्था 
सत्यथारं 
सत्थारा 


सत्यु, सत्युनों 
सत्थुस्स 
सत्यारा 


सत्यु, सत्युनो, 
सत्थुस्स 
सत्थरि 

सत्य, सत्या 


बहुबचन 

सत्थारो 

सत्यारे, सक्ष्यारो 
सत्थारेहि, सत्यारेभि, 
सत्थूहि, सत्यृभि 
सत्थारानं, सत्थानं 


सत्था रेहि, सत्थारिेभि, 
सत्यूहि, सत्पूभि 
सत्थारानं, सत्थानं 


सत्थारेसु 
सत्थारो 


सिस्‍त छाव्दों के रूप 'सत्यु” के समान ही होते हैं--- 
कत्तु, नत्तु, गनन्‍्तु, नेतु, भत्तु, सोतु, वत्तु आदि | - ' 


पठमा 
दुतिया 
ततिया 
चतुत्थी 
पञ्चमी 
छ्द्ठी 


सत्तरी , 


आलपन 


एकफवचन 
दण्डी 


दण्डिनं, दण्डिं 


दण्डिना, 

दण्डिनो, दण्डिस्स, 
. दण्डिना, दण्डिस्मा दण्डिम्हा 

, दण्डिनो, दण्डिस्स, 
दण्डिनि, दण्डिम्हि, दण्डिस्मिं 
दण्डि, दण्डी 


'ईका रान्त पुल्लिग शब्द--दण्डी 


बहुबचन 

दण्ड, दण्डिनो 

दण्डी, दण्डिनो, दण्डिने, 
दण्डीहि, दण्डीशि 
दण्डीनं 

दण्डीहि, दण्डीमभि 
दण्डीनं 

दण्डिसू दण्डीसू 

दण्डी, दण्डियो 


_ पालिच्याकरण 
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. निम्त शब्दों के रूप भी दण्डी के समान होंगे--- 
करी (हाथी), गएी (गणवाला) दन्‍्ती, धम्मी, जठी, चक्की, आदि । 


ईका रान्त स्त्रीलिंग शब्द-- -नदी 


जा एकवचन 
पठ्मा नदी 
ढुतिया नादि, नदियं, नज्जं 
ततिया नदिया, नज्जा; 
चतुत्यी - नदिया, नज्जा, 
पंचसी .. नदिया, नज्जा, 
छ्द्ठी . नदिया, नज्जा, 
सत्तमी. नदिया, नज्जा, नज्जं 
आलपन नदि, 


बहुबचन 

नदी, नदियों नज्जायो, नज्जो,' 
नदी, नदियो, नज्जायो, नज्जो 
नदीहि, नदीभि 

तदीन 

नदीहि, नदीभि 

नदीन॑ 

नदीसु 

नदी, नदियो, नज्जायो, नज्जो 


 ओकारान्त पुल्लिग शब्द--गो (बैल) 


-.. एकवचन 
पठमा , . गो 
दुतिया . . ग्रावु, गाव॑, गवं 
ततिया... गावेन, गवेन, गावा, गवा, 
चतुल््यी ॥ _गावस्स, गवस्स, गवं 
' पंचमी, _ , गवा, गावा, गावस्मा, 
ह गावम्हा, गवस्मा, गवस्हा ; 
च्ट्ठी गावस्स, गवस्स, गयं 
पेत्तमी . . गावे, गवे, गावम्हि 


आालपन यो 


गवम्हि, गावरस्मि, गवस्मि, . 


बहुवचन 

गावो, गयो 
गावो, गवो 
गोहि, गोभि 
गवं, थ्रुन्‍्त गोन॑ 
गोहि, गोभि, 


गवं, गुम्नं, सीन 
गावेसु, गवेसु, 
.गोसु 

गावो, गवो 


टिव्यवणो---“गो”- शब्द के अतिरिक्त ओकारान्त पुल्लिग शब्द अन्य. नहीं 
. ,भिलते। 'गो! शब्द के स्त्रीलिंग में भी यह रूप बनते हैं.।. - 


श्र्र पालि साहित्य का इतिहास 


ओकारान्त नपु सकलिग शब्द - 
चित्तमो (“विचित्र गायों वाला) 
पठमा चित्तगु चित्तगू, चित्तमूति 
दुतिया चित्तयु चित्तयू , चित्तयूतरि 
आलपन चित्तगु चित्तगु, चित्तयूति 
शेप, रूप आयु' शब्द के समान । 
व्यंजनान्त शब्द 


पालि में व्यंजनान्त पदों का प्रायः अभाव है किन्तु संस्कृत के व्यंजनान्त 
शब्द पालि में स्वरान्त हो गये हैं । इनके रूप अनियमित हैं। पालि में ये शब्द 
मकारान्त और आकारान्त होते हुए भी इनके रूप बुद्ध आदि से भिन्न होते हैं ! 


अत्ता (आत्मा) शब्द 


विभक्त एकवचन 
पठमा बत्ता 
दतिया क्षत्तान' भत्ते 
ततिया भत्तेन, अत्तना 
चतुत्यी अत्तनो, अत्तस्स 
पञ्चमी अत्तना, बत्तस्मा, अत्तम्हा 
छुट्ठी 'अत्तनो, अत्तस्स 
सत्तमी अत्तनि, अत्तस्मि 
भत्तम्हि, अत्ते 
आलपन अत्त, बत्ता, 
... ब्रह्म (ब्रह्मा) शब्द 
एकवचन 
उठभा न्रह्मा 
दुतिया ब्रह्मान॑, ब्रह्म 


बहुबचन 

बत्ता, अत्तानों 
अत्तानो, अत्ते 
भत्तेहि, बत्तेभि 
अत्तेनहि, पत्तनेभि _ 
भत्तान॑ 

भत्त हि, बत्तेनि 
अत्त नहि, अत्ते नभि 
अत्तान ह 
भत्तनेसु, भत्तेसु 


अत्ता, अचानो 
वहुबचन 


ब्रह्मा, ब्रह्मानो 
ब्रह्मानों 


पालि-व्याकरण 


विभक्ति 
ततिया 


चतुत्यी 
पञ्चमी 


छ्ट्ठी 


्ध 


सत्तमी 


आलपन 


पठमा 
दुतिया 
ततिया 


चतुत्थी 
पंचमी 


छ्द्ठो 


्ख 


सत्तमी 


आलपन 


पठमा 


दुतिया 


ततिया 


१२३ 
एकवचन ५ इक है 
प्रह्मना ब्रह्म ना ब्रह्म हि, ब्रह्म भि 
ब्रह्म,हि ब्रह्म भि 
ब्रह्म नो, ब्रह्मस्त ब्रह्मा हज मर 
ब्रह्म ना ब्रह्म हि, ब्रह्म 
ब्रह्मता, ब्रह्म: बहा जहा 
ब्रह्म नो, ब्रह्मस्स ब्रह्मान ब्रह्मून 
ब्रह्म , ब्रह्मानि क्ह्म सु 
ब्रह्मस्मिं, ब्रह्मम्हि 
ब्रह्म ब्रह्मा, ब्रह्मानो 
पुम (मनुष्य) शब्द 
एकवचन वहुबचन 
पुमा, पुमों पुमो, पुमानो, 
पुमानं, पु पुमानो, पुमाने, पुमे 
पुमाना, पुमुना, पुमेन पुमानेहि, पुमानेभि 
हे पर पुमेहि, पुमेम्ि 
पुमुनो पुमस्स पुमाच * 
पुमाना, पुमुना, पुमा पुमानेहि, पमानेभि 
- पुमुस्मा, पुमम्हा पुमेहि, पु्मेंभि 
पुमुनो, पुमस्स पुमानं 
पुमाने, पुमे पुमामु 
पुमस्मि, पुमम्हि पुमानेसु, पुमेसु 
पु, पुम पुमानो, पुममा 
सा (कुत्ता) 
एकवचन बहुबचन 
सा ' सा, सानो 
सं, सान॑ से, सामे 
सेन, साता, सेहि, सेमि 


सानेहि, सानेश्ि 


५्२४ड 


विभवकित 
चतुत्थी 
पञ्चमी 


छदठो 
सत्तमी 
आलपन 


पठमा 
दुतिया 
ततिया 


चतुत्थी 
पल्चमी 
छ्द्ठो 


सत्तमी 


आलपनच 


चविभक्ति 
पठसमा - 
दतिया 
ततिया 


एक्वचन 
सस्स, साय, सानस्स 


सा, सस्सा, सम्हा, साना 


सस्स, सानस्स 
से, सस्मिं, सम्हिसाने, 
स, सान 


पालि साहित्य का इतिहास 


 (वहुबच न) 
सान॑ 
सेहि, सेमि 
सानेहि, सानेभि 
सान॑ 
सासु 
सा, सानो 


पुल्लिग---राज (राजा) 


एकवबचन 

राजा 

राजानं, राजं, 

रज्ञा, राजेन, राजिता 


रज्ञो, राजिनो, 

राजस्स, रज्वस्स 
रछ्ञा, राजस्मा 

राजम्हा 

रज्ञो, र|ण्जस्स 

राजिनो, राजस्स 

रज्वं, राजिनि राजस्मिं, 


राजम्हि 


राज, राजा 


अनेक (बहु) वचन 
राजा, राजानो 

राजानो 

राजुहि, राज़ुमि, राजेंहिं, 
राजेभि 


रज्ञ, राजूुनं राजानं 


राजुहि, राजुभि, राजेंहि, 
राजेशि 
रज्ञ, राजुनं, राजान॑ 


राजुसु, राजेसु 


राजानो, राजा 


गच्छुन्त शब्द (गच्छेत्‌) पुल्लिग 


एकवचन 

गच्छे, गच्छुन्तो 
गच्छ्न्तं 

गच्छत, गच्छन्तेन 


अनेक (बहु) वचन 
गच्छन्तो, गच्छन्या 
गच्छ्न्ते 

'गच्छेन्तेहि, गच्छुन्तेभि 


पालि-व्याकरण 


विभवित 
चतुत्वी 
पंचमी " 


छ्द्ठी 
सत्तमी 


बालपन 


विभक्ति 
पठमा 

दुतिया 
ततिया 


चतुत्यी 
पंचमी 


-स्द्ठो 


तप ५0 


सत्तमी & 


आलपन 


एकवचन 
गच्छतो, गच्छन्तरस्व 
गच्छता, गच्छ्न्ता 
गच्छन्तस्मा, गच्छन्तम्हा, 
गच्छतो, गच्छ॒न्तस्स 
गच्छति,' गच्छन्ते 

: गच्छन्तस्मि, गच्छन्तम्हि 
गच्छ, गच्छ, गच्छा, 


१२५ 


वहुवचन 
गरुछन्तं, गच्छन्तानं 
गच्छन्तेहि, गच्छन्तेभि 


गर्छन्तं, गच्छन्तानं 
गच्छन्तेसु 


गच्छन्ता, गच्छुन्तो 


युव (युवक) शब्द 


एकवचन 

युवा (यूनो) 

युवानं, यु 

युवाना, युवानेन, युवेन 


युवानस्स, युवस्स, युविनों 
युवाना, युवानस्मा 
. युवानम्हा 


युवानस्स, युवस्स, युविनों 


- युवाने, युवे, युवानरस्मि 


युवानमिहि, युर्वास्म, 
युवस्हि 


युव, युवा, युवान, युवान्ता, 


अनेफकवचन 
युवा, युवानों, युवाना 
युवाने, युवे 


: थवानेहि, युवानेभि, 


यवेहि, युवेभि 
यवानानं, यवानं 


यवानेभि, युवानेहि 
यवेभि, यवेहि 


युवाचानं, युवा 
युवानेस्‌, युवासृ, युवेसु 


यूवानो, थुवाना 


: मघव! (« इन्द्र) शब्द के रूप भी 'युव” शब्दवत्‌ ही होते हैं । 
सबंनास शब्द-- 

जिस प्रकार संस्कृत में सर्वनाम के रूपों में यत्र-तत्र अन्तर रहता है उसी 
भकार पालि में भी रूपों में अन्तर मिलता है । पालि सर्वतास शब्दों में भी 
संस्कृत का अनुकरण करती हुई दिखलाई पड़ती है, यहाँ हम एक दो शब्दों के 
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पालि साहित्य का इतिहास 


रूपों को ही (विस्तार के भय से) लिखेंगे । पाठक्त अधिक जानकारी के लिए 
पालि प्रवोध का अध्ययन करैं-..- 


पुल्लिग शब्द सब्ब (स्व) 


विभवित 
पठमा 
दुतिया 
ततीया 
चतुत्थी 
पंचमी 
छ्द्ठी 
सत्तमी 
आलपन 


पठमा 
दुतिया 
ततिया 
चतुत्थी 
पंचमी 
छ्ट्ठी 
सत्तमी 
आलपन 


पठमा 
दुतिया 
आलपन 


एकवचन अनेकचन 

सब्बो सब्चे 

सब्वं सब्वे 

सब्वेन सब्वेहि, सब्वेभि 
सब्बस्स सब्वेस, सब्वेसान 
सब्वस्मा सब्बम्हा सब्वेहि सब्वेभि 
सब्बस्स सब्वेसं सब्वेसान॑ 
सब्बस्म, सब्वम्हि सब्वेस्‌ 

सब्ब, सब्बा सब्ते 

सत्रीलिग--सब्ब (स्व) 

एक वचन अनेक वचन 

सब्बा सव्बा, सब्बयो 
सब्बं सब्बा, सब्बायों 
सब्बाय सब्बाभि, सब्माहि 
सब्बस्सा, सब्बाय, सब्बासं, सब्बासानं 
सब्माय सब्बाभि, सब्बाहि 
सव्बस्सा, सब्बाय सब्बासं, सव्बासान 
सब्बस्सं, सब्बाय॑ : सब्वासु 
सब्ब्े सब्बा, सब्बायो 

नपु सकलिंग 

सब्बं सब्बानि 
सब्बं सब्बे, सब्बानि 
सब्ब, सब्बा सब्बानि 


शेष रूप पुल्लिज्ध के समान 


पालि-व्याकरण 


'पठमा 

दुतिया 
ततिया 
चतुत्थी 


पंचमी 
छद्ठो ' 


सत्तमी, 


पठ्मा 

दुतिया 
ततिया 
चतृत्वी 
पंचसी 


सत्तमी 


पठमा 
दुतिया . 
'ततिया 
चेतुत्थी 


अम्ह शब्द (अम्ह 


एक वचन 
अहं 

में, मम, 
मया, में 
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> मैं) 


अलेक वचन 

मयं, अस्मा, अम्हे, नो _ 
अम्हूं, अम्हाकं, अम्हे, नो 
अम्हेहि, अम्हेभि, नो 


जी ७ टन + 
मम मम, मय्हं,, अम्हं, मे अस्माकं, अम्हाकं, अम्हं 


मया 


अम्हे, नो 
अम्हेहि, अस्हेशि, 


मम, मम मख्हं, अम्हं, में, अस्माकं, अम्हाकं, अम्हं, 


अस्हे, नो 
मयि अस्मांसु, अम्हेसु 
तुम्ह शब्द (तू - तुम्ह) । 
एक वचन अनेक वचन 
त्वं, तुव॑ तुम्हे, वो की श 
त्वं, तुबं, तवं, त॑ तुम्ह, पुम्हाक, ही 
त्वया, तया, ते. तुम्हेहि, पे 
तव, तुयहं, तुम्हं, ते, तुम्हाकं, हा 
त्वाय, तया, त्वम्हा तुम्हेहि, कप 
तब, तुझ्हं, तुम्हँ, ते, - पुम्हाक, बुम्हे, 
' ख्वयि, तयि, तुम्हेसु. 
सो (तद्‌--वह) 
एक वचन अनेक वचन 
सो ते, ने 
तं, न॑ ते, ने 
| बेन सेन तेभि, तेहि, नेभि, नेहि ु 
लस्स नस्स तेसं, तेसानं, नेसं, नेसात 
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विभ्ववित 
पंचमी 


छद्ठी 
सत्तमी 


पठमा 
दुतिया 
ततिया 
चतुत्यी 
पंचमी 
छंट्ठी 
सत्तमी 


पठमा 
दुतिया 


पालि साहित्य का इतिहास. 


एकवचन वचहुबचन 
तस्मा, तम्हा | तेमि, तेहि, नेमि, नेहि 
नस्मा, नम्हा पर हा 
तस्स, नस्स, तेसं, तेसाने, नेसं, नेसाने 
तस्मि, वम्हि तेंसु, नेसु 
नस्मि, नम्हि ते 

सा (तद -वह) स्त्रीलिंग 
सा ता, तायो 
तं, न॑ ता, तायो 
ताय, नाय, ताभि, ताहि, नाभि, नाहि. 
तिस्साय, तिस्सा, तासं, तासाने 
तस्या, ताय ह 
ताय, ताय ताभि, ताहि, नाहि 
तिस्साय, तिस्सा, तासं, तासान॑ 
तस्सा, ताय 
त्तिस्सं, तस्सं, ताय॑, सिम तासु 

सा (यद्‌ - वह) नपु सक 
तं, त्तं ते, तानि, ते 
: तं, नं ते, तानि ने 


शेष रूप पुलिज्र के समान 


पठमा 
दुतिया 
ततिया 
चतुत्थी 
पंचमी 
छटठो 


्क 


सत्तमी 


या (तद्‌ -यह) पुल्लिग 


एक वचन बहुवचन 
यो | ये 

यं ये 

येत येशि, येहि 
यस्स ग्रेसं, येसान॑ 
यम्हा, यस्सा, येभि, ?ेहि, 
यस्स ग्रेस येसानं, 


यस्हि, य॒स्मि येसु 


'पाति ख्याकरण 


' या (यद्‌ --यह) स्त्रीलिंग 
पठमा - या 


हुतिया यं 

ततिया याय 

चतुत्यी यसस्‍्सा, याय 

पंचमी . याय 

छ्द्ठी यस्सा, याय, 

सत्तमी यस्सं, याय॑ 

» था (यद) नपुंसकर्लिंग 

पठमा गे यं 

दुतिया ; /यं 


शेष पुल्लिज्भ, के समात 


पुल्लिग शब्द कि --(कौन) 
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या, यायो 

था, यायो 
याभि, याहि 
यासं, यासन 
याभि, याहि 
यास, यासान॑ 
यासु 


ये, यानि 
ये, यानि 


सभी विभक्तियों में पक! शब्द का 'क' आदेश हो जाता है । 


| एक वचन 
पठमा को 
दुतिया, कं 
ततिया केन 

* 'चतुत्थी कस्स, किस्स 

- पंचसी कम्हा,- कस्मा, किस्मामे 
छट्ठी _ कस्स, किस्स. -:.. 
सत्तमी, कम्हि, किस्हि, कस्मिं, किस्सिं 

नपुंसकलिंग. : कि. शब्द 

पठमा कि, क॑ 
दतिया . .. 23 “कक 


शेष रूप. पुल्लिग के समाच 
जम 


बहुवचन 
के 

क्के न 
केहि, केभि 
केस, केसान॑ 
केहि, केभि 

.कैसं, केसाने .. , . 


केसु 


के, कानि 
के, कानि 
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स्त्रीलिंग 
पठमा का का, कायो 
दुतिया कं .... का, कायो 
ततिया काय काहि, कामभि 
चतुत्यी कस्सा, काय कासं, कासाने 
पंचमी काय काहि, काभि, 
छ्द्ठो कस्सा, काय कास, कासान', 
सत्तमी कस्सं, कार्य कासु 


'य/(--जो) शब्द के रूप तीनों लिज्ों में कि! के समान ही होंगे । 
पुल्लिंग > सवंनाम शब्द 


एत (>यह) 
एक वचन . बहु बचन 
पठमा एसो . » - एते 
दुतिया एतं, एनं - 'एते, एने 
ततिया हे एतेन एतेहि, एवेभि 
चतुत्थी एतस्स ४ एतेसं, एतेसानं -. 
पज्चमी एतम्हा, एतस्मा एतेहि, एतेमि . - 
छठी. एतस्स ' एतेसं, एतेसान॑ 
सत्तमी . एतम्हि, एतस्समिं एतेसु 
. नपुंसकलिंग 
पठमा एतं एते, एतावि - 
दुतिया एंतं | एते, एतानि 
शेष रूप पुल्लिज्ध के समान ही होंगे । 
स्त्रीलिंग 
पठमा एसा एता, एवायो 


दुतिया एवं... हे एता, एतायो 


पालि-व्याकरण 
विभक्ति 
ततिया 

चतुत्थी 


पचमी 
छटठी 


सत्तमी 


पठमा 
दुतिया . 
ततिया 
चतुत्वी 
| पचेमी 
छठी 
सत्तमी 


पठमा 
इुतिया 


पठमा 

दुतिया: 
ततिया 
चतुत्थी 
पश्चमी 


एकवचनच 
एताय 
एतिस्साय,, एतिंस्सा _ 
;एुताय 
एताय 
एतिस्साय, एतिस्सा 
एताय 
एविस्सं, एतस्सं, एतास 
अमु (वह) पुल्लिग 
एक वचन 
अप, अम्मुको 
अमु 
अमुना 
अमुस्स 
अमुना, अमुम्हा, अमुस्सा 
अमुस्स 
अमुम्हि, अमुस्मिं 
नपु सकलिंग 
अदु', अमु' 
अदु, अमु 
स्त्रीलिंगं | 
असु, अमु 
अमु 
अमुया ेु 
अमुस्सा, अमुया 
' झमुया 
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बहुवचन 
एताहि, एताशभि 
एतासं, एतासान॑ 


एताहि, एताभि 
एतासं, एतासान॑ 


एतासु 


बहु दचद 
अमू, अमुयो 
अमू, अमुयो 
अमृहि, अमूभि 
असृुसं, अमुसान 
अमृहि, अमृुभि 
अमृुसं, अभुसान 


"अमृत 


अमू, असृत्ति 


. अमू, अमूनि 


_असू, असुयो 


अमू, अम्ुयो 


अमृहि, अमृभि 


* / अमूर्स, अमुसान 
- 'अमुहि, अमृभि 
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विभक्ति एकवचन बहुवंचन 
छ्द्ठी अमुस्सा, अमुया अमूसं, अमृसान 
सत्तमी अमुस्सं, अमुयं ममूसु 
इम (यह) पुल्लिग 
एफ वचन वहु वचन 
पठमा भ्यं | इमे 
दुतिया इ्मं द्मे 
ततिया अनेन, इमिना, एमि, एहि, इमेभि, इमेहि 
चतुत्थी अस्स, इमस्स एसं, एसान॑ इमेसं, इमेसान॑ 
पत्चमी अस्मा, इमस्सा, इमम्हा. एप, एहि, इमेमि इमेहि 
छ्द्ठी अस्म, इमस्स एसं, एसान॑ इमेसं, इमेसान॑ 
सत्तमी े अस्मिं, इमस्मि, हमम्हि. एसु, इमेसु 
स्त्रीलिंग 

एकवचन बहुवचन 
पठमा . अयं इमा, इमायो 
दुतिया इ्सं हि इमा, इमायो 
ततिया इमाय इमाभि, इमाहि 

के - अस्साय, अस्सा, ५ 

चतुर्थी इमिस्साय, इमिस्सा # माता 

इसाय है 
पश्चमी इमाय | इमामभि, इमाहि, 

:  अस्साय, अस्सा, - 

छ्द्ठी इमिस्साय, इमिस्सा, » इमास, इमाह 

इमाय है " 


सत्तमी भस्सं,+ इमिस्स, * इमाय इमासु 
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नपुंसकलिंग 
पठमा हद, इमं, इसे, इमानि 
दुतिया इदं इमें, इसमे, हमानि 
शेष रूप पुल्लिग के समान । 
क्रिया प्रकरण 


क्रिया के अर्थ को प्रकट करने वाले धाव्द को धातु” कहा जाता है, जैसे 
मं, प5, पम आदि । 

सर्ववाम ओर संज्ञा में जुड़ने वाले पर-प्रत्यय क्रिया-प्रत्ययों से भिन्‍न होते हैं 
क्रिया-प्रत्यय पुरुष वाचक प्रत्यय होते हैं, ये भ्रत्यय या तो घातु से जुड़ते हैं या 
उस आधार से सम्बद्ध होते हैं, जो घातु में रूपात्मक प्रत्ययों से संयुक्त होते हैं । 
एक बात यहाँ विशेष ध्याव देने की यह है कि धातु या शब्द (प्रकृति) का 
स्वत्तन्त्र प्रयोग नहीं होता है उनके साथ किसी प्रत्यय का जुड़ना आवश्यक है । 

संस्कृत में दस गण हैं किन्तु पालि में गणों की संख्या नो है। इन्हीं नो 
गरों में समस्त घातुओं का समाहार हो जाता है। इन गणों के चाम विम्न हैं--- 


१, भवादिगण, १. पठ--पठ पठति>-पढ़ता है । 
पच-पचति पकाता है । 

२, रुघादिगरा, २. रुघ--रुच्घति >+ रोकता है । 
मुच--मुखचति+--> छोड़ता है । 

३. दिवादिगरा, ३. दिव--दिव्बति -- खेलता है। 
भिद - भिज्जति - टूटता है । 

४. स्वादिगण, ४. स्वादि > सु: सुणोति > सुनता है। 

५, तुदादिगण, ५. तुद--तुदति > दुःखता है। 

६. ज्यादिगरणा, ६, जि---जिनाति > जीतता है । 

७. घुरादिगण, ७. चुर->-चोरेतिः चोरी करता है । 

८, ऋ्रयादिगण, ८. की -> किणति>-- ख रीदता है । 

९, तवादिगण, - ६. तन म*« तनोति ८ फैलाता है । 
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सभी कालों में घातु के परस्स पद तथा अ्षत्तनोपद दो प्रकार के रूप होते 
हैं। किसी भी स्थान पर विकल्प से परस्सपद या अत्तनोपद के रूप प्रयुक्त हो 
सकते हैं। लेकिन व्यवहार में अत्तनोपद का प्रयोग बहुत कम होता है अतः इसके 
रूप कम ही मिलते हैं 

क्रियाओं में तीन पुरुष-उत्तम, मध्यम और प्रथम पुरुष होते हैँ तथा पालि 
में वचत दो---एकबचन और अनेक वचन (बहुवचन) होते हैं । 

संस्क्ृत में धातु लकार दस हैं किन्तु पालि के आठ--(१) वत्तमावा, (२) 
पंचमी, (३) सत्तमी, (४) परोक्‍्खा, (५) हीयत्तनी, (६) अज्जत्तनी, (७) 
भविस्सन्ती और (७) कालातिपत्ति । 

(१) बत्तमाना का प्रयोग वत्तंमान काल में होता है । 

(२) पंचली का प्रयोग जाज्ञा और जाशीर्वाद में होता है ।- 

(३) सत्तमी का प्रयोग अनुमति और निर्णाय परक अर्थों में होता है । 

(४) परोक्‍खा का प्रयोग जिसे कर्ता ने व देखा है, ऐसे काल का सूचक है । 
यह पूर्णोत: भूतकाल है । 

(५) हीयत्तवी-कल से पूर्व का सुचक है । 

(६) अज्जत्तनी का प्रंयोग आज से पूर्व की घटनाओं के लिए होता है । 

(७) भविस्सन्ति का प्रयोग भविष्यकाल के लिए होता है । 

(८) कालातिपत्ति---भशूतकाल से आज तक निरन्तर चलने वाली क्रियाओं 
के लिए कालातिपत्ति का प्रयोग होता है । 


घातुप्रत्यय--पालि में प्रयुक्त होने वाले धातु भ्रत्यय निम्न हैं-- 


वत्तमाना-वत्त मानकाल 


परस्स पद-- । 
। . एकबचन अनेक चचन 

पठम पुरिस ति अन्ति 
सज्किम पुरिस सि ः थ 


उत्तम पुरिस मि ह सम 


पालि-व्याकरण १३५ 


.बत्तनोपद 


पृ० पु० त्ते बनते 
भ० पु० से बह 
उ० पु० ए्‌ हि म्हे 
पंचमी--लोट्लकार (7727००४२९) 
परस्सपद--- 
एक वचन अनेक वचन 
प० पु० तु अन्तु 
म० पु० हि थ 
उ० पु० मि मं 
.भत्तनोपद 
प० पु० तं । अन्त 
हे सु व्हो 
उ० पु० ए्‌ आमसे 
| सत्तमी-+ विधि लिंग (07६8४४०) 
परस्सपद ' 
एक वचन अनेक वचन 
प० पु० एय्प एय्युम 
मे० पु० एय्यासि एय्याथ 
का 599 एय्यामि एय्याम 
अत्ततो प<्‌-... 
भ0 6 * ४० एस एरं 
हक एथो एय्यावहो 
ज 6 घु० एय्यं एय्याम्हे 
परोक्‍खाः लिदलकार (295 7९४5४) 
परस्सपद --.0 


एक वचन अनेक वचन 
प्‌ पु० ञ घ 
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म० पु० 
उ० पु० 
बत्तनोपंद--- 
प्‌० पु० 
म० पु० 
उ० पु० 


परस्सपद-.- 


प० पु० 
स० पु० 
छ० पु० 
भत्तनोपद--- 
प्‌० पछु० 
म० पु० 
उ० पु० 


परस्सपंद--- 
प॒० पुछ 
स० पु० 
० पु० 
अत्ततोपद--- 
प० पु० 
स्॒‌० पु० 
उ० पु० 
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छु ह्थ 
न भ्ह् 
त्थ है 

त्घो ध्हो 
ड्ट म्हे 


एक वचन सनेक वन 
आ, थभ, ऊ, उं 
आ, ओ - ह्ध 
ञअ, अं म्हा 
त्थ, थ्‌ त्घ धू 
से ब् 
स्‍ड् म्ह्से 


अज्जतनी, लुडः लकार (8०अंभ) 


ई, ड़, उं, इंसु 
डे इत्थ 

ई इम्हा, इम्ह 

भा, हैं 

से 


ब्हंं- 
धर म्हे 
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परस्धपद 


प० पु० 
सछ० पु० 
उ० पु० 
अत्तनोपद-. 


प्‌० पु० 
. म० पु० 
उ० पु० 


परस्सपद-.. 
पृ० पु० 
म० पु० 
उ० पु० 
अत्तनोपद-- 
प० पु० 
स० पु० 
उ० पु० 


परस्मेपद 
.. भ्रथस पुरुष 
« प७ पु० 
स॒० पु० 
उ७० पु० 
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भविस्सन्ती-लूदलकार (आप्धप्8) 


एक वचन 
स्सत्ति 
स्सति 
स्सामि 


एकवचन 
स्सते 
स्ससे 

स्सं 


बहु वचन 
रसन्ति 
स्सथ 


स्पाम, 


बहु वचन 
स्संत्ते 
स्सब्हे 


स्साम्हे 


कालातिपत्ति ४ लुड, (एण्पठंधंव्पवा) 


स्सा, 
स्से 
स्सं 


स्से 
सं 


प्रथमगण भ्रवादि , 
प्ृथातु, लट॒लकार वरतंमाना (?7९४९१६ ए९०ए७०) 


एक वचन 


भवति 
भवसि 
भवामि 


स्संसु 
स्सथ 
स्सम्हा 


. स्सिसु 


स्सब्हे 
स्साम्हसे 


अनेक वचन 


: भवन्ति 


भवथ 


- सवाम 
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आत्मनेपद 
घ्० पु० 
समंठत पु० 
उ० पु० 


परस्मेपद 
प० पु० 
सृ० पु० 
उ० पु० 

मात्मनेपद 
पछ० पु० 
म० पु० 
उ० पु० 


परस्मेपद 
पछ पु० 
स० पु० 
उ० पु० 
आत्मनेपद- 
प्‌० पु० 
स० पु० 


उ० पु ०. 


परस्मेपद 
प्‌छ पु० 
म० पु० 
उ० पु० 
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भवते भवन्ते 
भवसे भवच्हे 
भवे भवाम्हे 
लोदलकार पंचमी (ए०४४४९) 
भवततु, होतु भवन्तु, होन्तु 
भव, भवाहि, होहि, भवथ, होथ 
भवामि, होमि, भवाम, होम 
भवतं भवन्तं 
भवस्सु भवन्‍्हो 

भवे भवामसे 
विधिलिंग सत्तमी (09(४४ए४) 
भवेय्य, भवे, हेय भवेय्यु, हेयु 


भवेय्यासि, भवे, हेय्यासि, भवेय्याथ, हेय्याथ 
भवेय्यामि, भवे, हेय्यामि भिवेय्याम, हेय्याम 


भवेथ भवेरं 

भवेथो. ' भवेय्यव्हो 
सवेब्यं ' - - भवेय्याम्हेः -. 
लिट परोक्‍्खा परोक्षभृत-- 

88 ' बचुबु 

वुवे बभूवित्य 


बसूव - . बभुविम्ह 
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आत्मनेपद-- 


«प० .पु० 
' झू० पु० 
ढ उ० पु० 


. प्रस्मैपद 
पृ० पु० 
म० पु० 
उ० पु० 
गात्मनेपद-- 
प० पु० 
म० पु० 
.ड० पु० 


परस्मेपद 
ट पृ० पु० 
. मे० पु० 
39० पु० 
आत्मनेपद-- 
; प्‌० पु० 
म० पु० 
,उ० पु० 


बभुवित्य भूविये 
बभूविद्षयो बरभूविव्ही 
बभूवि प्रभूविम्हें 


लज्ज हीयन्तनो (९४४९४०)--- 


अभवा, अभूव, अहुब् अभवु , अहुवु, अह्ुव्‌ 


झभवो, अहुबो,. अभवत्य, अहुदत्थ 
अभवं, अभव, अहुवं अभवम्हं, अह॒वस्हा 
अभवत्य अभवत्यु 
अभवसे अभवव्हं 
अर्भाव अभवाम्हसे 
लुद्धलकार अतनी-- 
अभवि, अभवी,.._ अभवु, अभविसु 
. अभवों अभविद्य 
अर्भाव अभविम्हा 
, अभवा अभव्‌ 
अभव से अभविहं 
अभवं *. अभव्िस्हें 


पालिभाषा में भू घातु के स्थान पर क्िल्प से हू धातु के रूप भी 


मिलते हैं तथा 

होता है-. 
"पृ० पघु० 
स० पु० 
उछ० पु० 


5५ रस प्र गो हे ग 
लुडझा परस्मैपद में हु! धातु से नर्मित रूपों का ही भिचुर प्रयोग 


भहोसि, अहू व्हेसु, अहुवु 
अहोसि व्होसित्व 
भहो्ति, अहुं भट्टीसिम्हा, बहुम्द, 
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परस्मेपद-- 


प॒० पु० 
स० पु० 
उ० पु० 
आत्मनेपद--- 


प० पु० 
म० पु० 
उ० पु० 


परस्मेपद--- 
प७ पु० 
स० पु० 
उ७० पु० 

आत्सतेपद--- 
पृ० पु० 
म० पु० 
उ० पु० 


वत्त सानचा[--- 
प० पु० 
स॒० पु० 
उ० घु० 
हीय्यतनी--- 
पर० पु० 
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लुट्लकार (7०५०:०) भविस्सन्ती 


एक बचनद अनेक वचन 
भविस्सति भविस्सन्ति 
भविस्ससि भविस्सथ 
भविस्सामि भविस्ताम 
एक वचन अनेक वचन 
भविस्सते भविस्सन्ते 
भविस्ससे भविस्ससे 
भविस्स भविस्साम्हे 

कालातिपत्ति लृड लकार 

सभाविस्सा, अभविस्तसत अभिवस्संसु 
अभविस्से, अभविस्स॒ अभविस्पथ 
अभविस्सं अभाविस्सम्हा, अभविस्सम्हा 
अभविस्सथ अभविसिसु 
अभविस्से अविस्सब्दे 
अभविस्पं अभ्वविस्पाम्हसे 


एध (एध्‌) वृद्धि 


एघति | 
एघिस 
एघामि 

| 
एघधि | 


एधन्ति 
एचथ 
एधाम 


एंचिसु, एघु 
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म० पु० 
उ6 पु० 
भविस्सन्ती--. 
प७० पु० 
म० पु० 
उ० पु० 
. परोक्‍वा-- 
प्‌० पु० 
म० पु० 
उ० पु० 
सत्तसी--.. 
प० पु० | 
स० पु० 
- उ० पु० 
फालातिपत्ति 
प७० पु० 
म० पु० 
उ० पु० 


आत्मनेपद (अत्तवोपद) 


' 'वत्तमान : 
प७० पु० 


म० पु० : 


उ० पु 0 
हीय्यत्तनी 


एघि 


' एवं 


एचिस्सति 
एघिस्ससि 
एघिस्सामि 


एघतु 
एघ, एघहि 
एधामि 


एघे, रघेप्य 
एघेय्यासि 


' एघेय्यामि 


एधघिस्स 
एघिस्स 
एघिस्सं 


एचघते 


' घसे 
5 


एचित्थ 


एचसे 


-. एवघिं 


एघित्य 
एघिम्ह 


एघिस्सन्ति 
एघिस्सथ 
एघिस्साम 


एपघन्ति 
एघथ 
एघाम 


एचेय्यु' 
एघेय्याथ 
एघेय्याम 


एघिस्ससु 


एपिस्सथ 
' एधिस्सम्ह 


एघन्ते 


- ' एचच्हे 
 एधम्हे 


एघु 


एघब्हे 


 एघम्हसे 
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भविस्सन्ती | 
प॒० पु० एभिस्सते एधिस्सन्ते 
म० पु० एघिस्ससे एथिस्सव्हे 
उ० पु० एघिस्सं एधघिस्सम्हे 
सत्तमी 
प॒० पु० एघेथ एघेरं 
स० पु० एचेथो एचेय्यब्हो 
उ० पु० एथघेय्यं, एचे एघेय्याम्हे 
फालातिपत्ति 
प० पु० एघिस्सथ एघिस्संसु 
म० पु० एधघिस्ससे एघिस्सव्हे 
उ० पु० एघिस्सं एथधिस्साम्हसे 
जाज्ञा्थ पंचसी ह 
एथतं - एचन्तं 
एधस्सु एघव्हो 
एचे एधामसे 
परोक्‍स 
प० पु० एधांचकर एपरांचकर 
म० पु० एघांचकरे एथांचकरित्थ - 
उ० पु० एवांचकर एघांचकरिम्ह 
प० पु० एथांचकरित्य एघांचकरिरे 
म० पु० एधांचकरित्यो एधांचकरिव्हो 
उ० पु० एघांचकरि , एधांचकरिम्हे 
ठा (खड़ा होना) परस्सपद 
वत्तमाना---वत्त मानकाल 
एक वचन - अनेक वचन 
तिद्‌ठति, ठाति - तिदूठन्ति, ठन्ति, 
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प० पु० 
म० पु० 
, छ७० पु० 


तिट्ठसि, ठासि 
5 तिदठामि, ठामि 
पंचमी--आज्ञा, 
एकवचन 
प० पु० तिट्ठतु, ठात्तु 
म० पु० तिदूठ, तिदठाहि, ठाहि 
उ० पु० तिट्ठामि, ठामि 
सत्तमो-- (विधि) 
प्र०पु० तिद्ठेय्य 
म० पु० तिद्ठेयासि 
3० पु० तिद्ठेय्यामि 
._भविस्सन्ती--भविष्य 
प० पु० ठस्सति, तिटिठस्सति 
म० पु० ठस्ससि, तिदठससि 
- "० ट्सामि, तिदिठस्मालि 
अज्जचनी--सुछ,. 
7० पु०_अठ्ठासि 
म० पु० . अटठासि 
उ० पु०  अट्ठासि, 


एकवचन 
नमति . 
नमसि - 
समासि - 
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तिदठथ; ठाथ, 
तिद॒ठाम, ठाम 


अनेक वचन 

तिट्ठन्तु, उन्तु 
तिदठथ, ठाथ 
तिटदठाम, ठाम 


तिट्ठ यु 
तिद॒ठ य्याथ 
. .तिदठ थ्याम 


ठस्सन्ति, तिदिठस्सन्ति 
ठस्सथ, तिट्ठस्सथ . - 
ठस्साम, तिद्ठस्साम 


_ अट्ठंसु 
अट्ठासित्य 
अट्ठासिम्ह, अद्ठासिम्हा 


कि नम धातु (नमस्कार करना) .. 
'परस्सपद-.बत्तमान काल ह # ० «के 


अनेक वचन 
नमन्ति - 
नमथ - 
चसाम - 
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आज्ञाथं--पंचम्ती 
प्‌० पु० नमत्ु 
म॒० पु० नम, नमाहि 
उ० पु० नमामि 
भ्रतकाल--हीथ्यत्तनी 
अनमिं, नर्मि 


अनमि, नमि 
सत्तमी 


नमे, नमेय्य, 
नमेय्यासि 
नमेय्यामि 
भविस्सन्ती ' 


 न्मिस्सति 
भपमिस्ससि 
नमिस्सासि 
कालातिपति 


अनमिस्स 


अनमिस्स 7 


अनमिस्स 
परोवसप्रत्त 

तनस - 

ननमे 

सतम : 
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नमन्तु 
नमथ 
तमास 


अनभिसु, अनमु',-समु. 
नर्मिसु 

अनमिथ, नमित्य 
अनमिम्ह, नमिम्ह 


नमेय्यु 
नमेय्याथ 
नमेय्याम 


नभिस्सन्ति 
नमिस्सथ 
नमिस्साम 


अनमिस्संसु 
अनमिस्सथ 
अनमिस्सम्ह - 


ननमु 
ननमित्य 
ननमिस्ह 


पालि-ठयाकरण 


वत्तमाना 


भविस्सन्तो 


हो यत्तनी 


सत्तमी 


पंचप्तो 


वत्तमाना 
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नी घातु (ले जाना) 
एकवचन अनेक वचन 
नेति, नयति नेन्ति; -नयन्ति 
मेसि, नयसि नेथ, नयथ 
नेमि, नयामि नेम, नयाम 
नेस्सति नेस्सन्ति 
नेस्ससि नेस्सथ 
नेस्सामि नेस्साम . 
न्तयि नयिसु 
नयि नयित्थ 
नायि नयिम्हा- 
नेय्य, नेय्यु , 
त्ते य्यासि हि नेय्याथ 
नेय्यामि नेय्याम 
नयतु' - नयन्तु 
नय, नया नयर्थ! ' 
नयामि नयाम 


या घातु (जाना) 


याति 
यासि 
थामि 


यच्ति' 
याथ 


“यास 
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भविस्सन्ती .. ह 
यास्सतति यास्सन्ति 


यास्ससि यास्सथ - 
यास्सामिं ' यास्साम 
हीयत्तनी द ' 
यायि : यायिसु 
यायि यायित्य 
यायि यायिम्हा 
सत्तमी 
यायेय्य यायेय्यु' 
यायेय्यसि यायेय्याथ 
यायेय्यामि यायेय्याम 
पंचमी कि 
यातु / - यन्तु 
याहि याथ 
यामि - याम | 
..... पच धातु (पकाना) ह 
वत्तमाना 
एक वचत्त अनेक (बहु) वचन 
पचति .. पचन्ति 
पचसि. - पचथ 
पचासि -- , -... - पचाम 
भविस्सन्तो ह 
पचिस्सति पत्रिस्सन्ति 
पचित्ससि पचिस्सथ 


पचिस्सामि पचिस्साम 


पातलि-व्याकरण 


हीयत्तनी ५ के) 
अपची, पची, अपचि, पचि 


अपचो, पचो, अपचि, पचि 
अपचि, पक्ष 


सत्तप्ती 
पचे, परचेय्य 
पचे, पचेय्पासि 
पचे, पचेय्पामि 
पंचमी 
पचतु हे 
पच, पचाहि 
दचामि 
अज्जत्तनी 
पचा, अपचा, अपच 
अपचो 
अपच 
परोक्‍जप्नत् 
पपच 
पपचे 
पपच 
कालातिपत्ति 
अपचिस्सा 
अपचिस्से 
अपचिस्स 
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अपचु', पचु, अपचिसु 

अपचंसु, पचसु, पचिसु 

अपचित्थ, अपचुत्थ, पचित्य, पचुत्थ 
अपचिम्ह, पचिम्ह, अपचिम्हा, 
पचिम्हा, अपचुम्हा, पचुम्हा 


पचेय्यु' पचु 
पचेय्याथ 
पचेमु, पचेय्याम, पर्चेय्यामु 


पचन्‍्तु 
पचर्थ 
पचाम 


अपगु, अपचू 
अपचित्य, अपचुत्य 
अपचुम्हा, अपचिम्हा, अपचिम्ह 


पपचु 
पपचित्य 
पपचिम्ह 


अपचिस्ससु 
अपचिस्सथ 
अपचिस्सम्हा 
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पा धातु (पीना) 


वत्तमानाः 


(१) पा? घातु को विकल्प से “पिच! आदेश होता है और विकल्प से 'बः 
को व! भी हो जाता है--- | 
एकवचन. अनेक वचन 
पिवति, पिवति, पाति पिवन्ति, पिबन्ति, पान्ति 
आदि बनते हैं। शेष रूप भी इसी प्रकार चलते हैं । 
(२) 'दिश' घातु के स्थान पर विकल्प से 'पस्स”, दिस्स और दकक्‍्ख आदेश : 
होता है-- ह ह 
एकवचन अनेक वचन का 
पस्पति, दिस्सति; ददखपि.. पस्सन्ति, दिस्सन्ति, दक्खन्ति . 
शेष रूप इसी प्रकार बनते हैं । है 
(३) गम' घातु के स्थान पर विकल्प से गच्छ” और “घस्म' आदेश 
होते हैं-- 
एकबचन ..... अनेक वचन... 
गच्छति, धंम्मति, गमेति ग्रच्छन्ति, घम्मन्ति, ग्रमेन्ति 
शेष रूप इसी प्रकार । 


(४) “वर्द' घातु के स्थान पर विकल्प से “बज्ज' आदेश होता है-- 3 088॥ ३ 


एकवचन अनेक वचव .:. 

वज्जति, वज्जेति, वज्जन्ति, वज्जेन्ति, 

वदति, वदेति . वदति, वदेन्ति.. , 
(५) 'जि' जीना-- 

जयति, जेति जयन्ति, जेन्ति 


दोष रूप पुर्वंदत--- 
शूवादि गण के अन्तगंत आमने वाली शेष निम्न घातुएँ हैं। इन घातुओं का 


पाति-ध्याकरण 


. रथ तथा पालि में निम्ित लट लकार के प्रथम 


शेष रूप उसी प्रकार देखे जा सकते हैं---- 


(१) इक्ख 
(२) एप 
(३) कंख 
(४) कड्ढ 
- (५) कन्द 
(६) कम्प 
(७) कस 
(5) कीछ 
(६) खर् . 
(१०) खाद ह 
(११) खेल 
(१२) गाह 
(१३) चर 
(१४) चिक्‍्ख 
(१५) जम्म 


(१६) जि-जय 
(१७) जीव 
(१८) तप्प 
(१६) तर 
: (२०) सर 
. (२१) दह . 
(२२) दिस 
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पुरुष के रूप भी दिये जा रहे हैं 


एकवचन 
(ईक्ष) देखना : इकक्‍्खति;' 
(एप) वृद्धि एघति, 
(काहक्ष) चाहना कंखति, .* 

' (कृपष।  खींचना कड्ढति, 
(कद). रोना .. कन्दन्ति, 
(कम्पू). काँपना ' ' कम्पति, 
क्लिप) हल जोतना, कसति, 
(क्रीड) खेलना, कीडत्ति, 

. [खन) खोदना, खणति, 
(खाद), खाना, खादति,' 

' (खेल) .. खेलना, खेलति, 
(गाह) प्रवेश करना, गाहति -, 
(चर)... भ्रमण करना, * चरति 
(चिक्). कहना, चिक्खति 
(जभू, ' जम्भाई लेना, जम्भति ६, 
(जृम्भ) हक 
(जि, जय) जीतचा, जयति 
(जीव) * जीचा, *  जीवति 
(तप) सन्तुष्ठ होना". तथ्पति 
(तह)... तरना, पार करना, तरति 
(बस) “- सताबो;' तसति . ' 
(दह) -' जलाना,  ' दहति - 

»/ बताचा 
हि द्वेष करना । दिसति . 


अनेक वचत 
इक्खन्ति 
एघन्ति 
कंखन्ति , 
कड्ढन्ति 
कन्दन्ति 
कम्पन्ति 
कसन्ति 
कीडन्ति 
खणन्ति 
खादन्ति 
खेलन्ति 


' पीड़ा देना, 


१५० 
(१३) दूध 
(२४) घाव 
(२५) घोव -. - 
(२६) निन्‍्द (निन्‍्दु) . 
(२७) नन्द 
(२८) पठ (पढ़) 
(२६) पत (पतु) 
(३०) बुध (बुघ्‌, 

... बोध) 
(३१) भज , (सज्‌) 
(३२) मुदू-मोद (सुदु-मोद) 
(३३) भण (भण) 
(३४) भम (अत्त) 
(२४) भर () 
(३६) भास (भाष ) 
(२७) भिक्व (भिक्ष) 
(३८) यत (यत्‌) 
(३६) याच (याच्‌) 
(४०) खख (रक्ष) 
(४१) रंज (रजञ्ज्‌) 
(४२) रम (रम) 
(४३) रम - (रभ) 
(४४)- रुद (रुद्‌) 

रुह--रुह) 


रच (रुच) 


दोड़ना, 


, घोना, 


भमिन्‍्दा करवा, 
आनन्द 


पढ़ना, उच्चा- 


रण करता 


गिरना, 


जानना, 


सेवा करना, 
आनन्द, 
कहना, 
घूमना, 


पालना-करना, है 


भरण करना 


बोलना, 

भीख माँगना, - 
यत्न करना, 
माँगना, 

रक्षा करना, 
रंगना, 


. रमना, खेलचा, 


प्रारम्भ करना, 
रोना, 


. उगना 


पसन्द आना 
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दूृभति 
घावति 
धोवत्ति 
निन्‍्दति 
चनन्‍्दति 
पठति 


पतति 
बोधति 


भजति : 


- मोदति 


भराति 


.. भमृति - 


भरति 


भासति 
भिक्‍खति . 
यतति : 
याचति 
रक्‍्खति 

रंजति . 

रमति . 
रभदि 

रुदति, रोदति, 
रोहति 
रोचति, रुच्वति 


' पालि-व्याकरण 


१५१८ 


वन्द (बन्द) वन्दना करना, वन्दति 
वस (वस) . रहना वसति 
वद (व्‌) बोलना वदति 
वह (वह) .' .लेजाना , .. वहति 
 हर्‌ (है, हर) ले जाना हरति 
हंस (हसू) हँसना हंसति 
द्वितीय गण 


द्वितीय गण के अन्तर्गत निम्न प्रमुख घातुएं हैं। जिनका अर्थ एवं वर्त्तमान 


. काल के प्रथम पुरुष के रूप दिये जा रहे हैं-- 


एक वचन अनेक वचन 
(१) अस (अस्‌) होना, ... अत्यि सन्ति 
(२) इ . जाना एति एन्ति 
(३) ब्र . बोलना ब्र,ति, ब्रवीति ब्रुवन्ति , 
'(४) या जाना याति. यान्ति 
' (५)वां हवा बहना वाति * ' बान्ति 
(६) सुप (स्वपू).. सोना “सुपति सुपन्ति 
(७) जागर, जागू._ जागना जागरति जागरन्ति 
' (८) सिना » सिनाति -.. सिनन्ति 
नहा... (सता) स्वान करना, न्हायति न्हायन्ति 
चहा | । 
(६) रुद रोना _रोदति ,  रोदन्ति 
(१०) हन मारना : हन्ति * हनन्ति 
। अस धातु -.... | 
वतसाना * 
ह एकवचन अनेक वचन 
प० पु० ' अत्थि सन्ति 
म० पु० असि अत्थ 
उब्यदुक अस्मि, अम्हि : “अस्म, अम्ह . 


१५२. 


थाज्ञार्थ : पंचमी 


भृतकाल होयत्तदी 


सत्तम 


प० पु० 
स० पु० 
उ० पु० 


बत्य्‌ 


आहि 


आसिः 
आसि 


हे आसि - १५ 


: एकवचन 


अस्स, सिया 


अस्स, सिया 


हिय। 6 प 
अस घातु के भविष्य एवं कालातिपति में रूप नहीं होते हैं । 


ल्‍ '४' इ>जाना 
वत्तमाना 
 एकवचन  सनेकवचन 
प० पु० एति . एन्ति ह॒ 
म० पु० .. एसि एथ 
उण्पु०.. एमि _ एम 
भविस्सन्ती ह 
एस्सति 
एस्ससि... 
एस्सामि 


प्रस्मि, अम्हि 
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.. सन्‍्तु 
> जअत्य 
' असम, अम्ह 


“ आसिसु, आंसु 
आसित्य ॥ 


. .. आसिम्ह 


अनेकवचन 
अस्सु, सियु 
 अस्सथ 
'.' अस्सम 


आज्ञा्थ 
एफचच अनेकवचन 
'एतु छ्न्तु 

ए, एहि.।. एथ 

एमि एम 
एस्सन्ति 

.. .एस्सथ 

एस्साम 
कालातिपति 


इ धातु के हीयत्तनी, तथा सत्तमी में रूप नहीं बनते हैं । 


पालि-व्याकरण 


१५३ 
भ्रू-बोलना 
पसमाता 
एकवचन अनेकवच न 
बृति, ब्रवीति ब्रुवन्ति 
प्ूसि, ब्रवीसि ब्ूथ, ब्रवीथ 
ग्रमि, ब्रवीमि प्रूम, ब्रवीम 
पंचमी ट 
एकवचन अनेक वचन 
पृ० पु० बूतु, ब्रवीतु नृवन्तु 
म० पु० तू, ब्रहि, ब्रवी, ब्रवीहि . ब्रथ, ब्रवीथ 
उ० पु० ब्रूमि, ब्रवीमि बम, ब्रवीम 
हीयत्तनी हि 
प० पु५ अश्नवि, आह अन्नविसु, भॉहसु, आहु 
म० पु० अब्वि अब्वित्य 
उ० पु० अन्नवि अब्वविम्ह 
परोक्‍सश्रृत 
प० पु० उवाच उवाचु 
म० पु० उवाचे उवाचित्थ 
उ० पु० उवाच उवाचिम्ह 
सत्तमी | भविस्सन्ती | 
एकवचन अनेकवचन एकवचन अनेक वचन 
प० पु० बूवे ब्रवेय्यु' ब्रविस्सति ब्रविस्सन्ति 
म० पु० ब्रवेय्यासि . ब्ववेय्याथ ब्रावस्ससि ब्रविस्सथ 
उ० पु० बूवेब्यामि. ब्नुवेय्याम श्र विस्तामि ब्रविस्साम 
कालातिपति , .. 
एकवचन अनेकवचन 
अन्नविस्स अन्नविस्संसु 
अन्नविस्स भन्नविस्सथ 
अन्नविस्स 


अन्नविस्प्म्ह 
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धातु या-जावा : न 
वत्तमाना--बतं मान पंचमी--आज्ञाथ 
एकवचन अनेकवचन एकवचन. अंनेकवचन 
प॒० पु० याति यन्ति यातु * यान्तु 
म० पु० यासि याथ या, याहि याथ 
उ० पु० यामि .. याम यामि .. याम 
हीय्यत्तनी-भत्काल परोक्‍्खन्ृत-परोक्षभुत्त 
प॒० पु०यायि यायिसु, यायु. यय ययु 
म०पु० यायि यायित्य यये ययित्य 
उ०पु० याथि यायिम्ह यय ' ययिम्ह 
सत्तमी--विध्य्थ | है" के 
एकवचन अनेकवचन 
प०पु० : थाये, यायेय्य यायेय्यु 
म्‌० पु० _यायेय्यासि यायेय्याथ 
उ० पु० यायेय्यामि यायेय्याम 
भविस्सन्ती-भविष्यकाल ._ 
पृ० पु० यास्सति यास्सन्ति 
म० पु० * यास्ससि यास्पथ 
उ० पु० * यास्सामि ..... यास्साम 
कालातिपत्ति-संकेतार्थ के 
प० पु० थायिस्स या 
स॒० पु० यायिस्स है यायिस्सथ 
उ० पु० . यायिस्स॑ .. यायिस्सम्ह 
हि  वा--हवा बहाना: न्‍ हक 
- बत्तमाना-वतंसानकाल है आज्ञाथ - 
एकवचन'. अनेकवचन  एकबचन * अनेकवचन 
प० पु० वाति वान्ति वातु * वान्तु 
म० पु० वासि  वाथ वा, वाहि. वाथ 


उ० पु० वामि वामि दाम वाम 


पाति-व्याकरणे 


हीय्यत्तती भुतकाल 


हक मय 
ब 


वाभिसु, वायु 


प० पु० _ वायि | 
. . म० पु० वायि वायिद्ष्य 
उ० पु० वायि वायिम्ह 
सत्तमी-विध्य् फ 
' एकवचन 
प०-पु० वाये, वायेय्य 
म० पु० वायेय्यासि. . , 
उ० पु० वायेय्यामि 
भविस्सन्ती-सविष्यकाल 
प० पु० वायिस्सति 
'स० पु० वायिस्ससि 
उ० पु० :वायिस्सामि 
फालातिपति-संकेतार्थ 
पृ० पु० “वायिस्स/!. .+ 
स० पु० वायिस्स 
उ० पु० वायिस्सं ४ 
ह सुप-सीरना 


वत्तमाना वंत्तंसान 


' एक वचन  अंनेक वचन 


प्‌ पु० 
म० पु० 
उ3० पु० 


प० पु० 9.५ 
स० पु० जी 
उ० पु० 


सुपामि 


सुपति 
सुपसि 


सुपन्ति 
कट 
सुपाम / 7: 


: “-सुपिस्सामसि 


शेष रूप प्रत्ययों को 'जोड़कंर बना लें। 


है 7 ६ 


श्प्र्प्‌ 
परोक्सप्रृत्त-परोक्षश्वत 
वव . चवु 
ववे ववित्य 
बव्‌ पल 
अनेक वचन 
' वायेय्यु 
. वायेय्याथ 
वायेय्याम 
वायिस्सन्ति 
-वायिस्सथ 
वायिस्साम 
: - वायिस्संसु 
वायिस्सथ 
वा यिस्सम्ह्‌ 
पंचमी आज्ञा 
'. एक वचन अनेक वचन 
_ अपतु. सुपन्तु 
सुप, सुपाहि सुपथ 
सुपामि सुपाम 
' अनेक वंचन 
/ सुपिस्सेन्ति 
*- सुपिस्सथ 


सुपिस्साम 
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सिना--स्तान करना 
वत्ंमान काल पंचमी आज्ञार्थ 
, एक वचन अनेक वचन . एक बंचन, * अनेक बचत 
प० पु० सिनाति सिनन्ति सिनातु . सिनन्तु .... 
म०पु० सिनासि सिनाथ सिता, सिनाहि,. सिताथ 
उ० पु० सिनासि सिनाम सिनामि सिनास 
_भविस्सन्ती : भविष्य काल 
एकवचन अनेकदद्न . 
प्‌० पु० सिनिस्सति . - सिनिस्सन्ति 
स॒० पु० 'सिनिस्ससि .. सिनिस्सथ 
कक '._- सिनिस्सामि “.. सिनिस्साम 
: नहा एवं नहा घातु-स्तान करना... 
वत्त माना *... चतंसान 
एक वचन अनेक वचन .. एक वचन * अनेक वचन 
प० पु० न्हायति न्हायन्ति .. नहायति नहायच्ति _ 
स० पु० न्हायसि न्हायथ नहायसि नहायथ 
उ० पु० नहायामि.. न्हायाम 'लहायामि.._ नहायाम 
शेष रूप इसी प्रकार चलेंगे । हट 
ह--होता क्‍ 
- वत्तमाना-वतंसान...... पंचसी-आज्ञार्थ 
एक वचन. लनेक वचन -, एक वचन अनेक वचन 
प० पु० होति होन्ति * * होतु होन्तु -: 
स० पु० होसि ' होथ  हो;,होहि होथ 


उ० पु० होमि होम « - होमि . होम .' 
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भविस्सन्ती-भविष्यकाल 


एक बचने अनेक वचन 
पृ७ पु० हेससति हेस्सन्ति 

हेहिस्सति | हेहिस्सन्ति | 

होहिस्सति ४ होहिस्सन्ति [ 

होहिति | ... होहिन्त 

हेहिति ॥ हेहिन्ति. / 
म० पु० हेसससि, हेहिस्ससि हेससथ, हेहिस्सथ 


सि, होहिसि होहिस्सथ, होहिथ 
दिल होहिसि हेहि 


3० पु० हेस्सामि, हेस्‍स, हेहिस्सामि, . हैस्‍साम, हेहिस्साम, 


होहिस्सामि, होहिमि, 'होहिस्साम, होहिम 
हेहिमि हेहिम 
“रोना 
वत्तमाना-वर्तंमान काल पंचमी आज्ञा्था 
एक वचन अनेक वचन ....' एक वचन अनेक वचन 
प० पु० रोदति, . रोदन्ति ' ' 'रोदतु रोदन्तु 
मे० पु० रोदसि, *- रोदथ रोद, रोदाहि. रोदथय 
उ० पु० रोदामि  रोदाम रोदामि रोदाम 
हीय्यत्तनी-भ्त काल परोक्‍खप्रत-परोक्षभ्नत 
एक वचन अनेकवचन एक बचना अनेक वचन 
प० पु० अरोदि अरोदिसु, भरोदु रुरोद ररोदु »« 
म० पु० बअरोदि बरोदित्य रुरीदे रुरोदित्य 


उ० पृ० भरोदि अरोदिम्ह ररोद ररोदिम्ह 
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सत्तमी विध्य्थ डर 
एक वचन अनेक वचन 
पृ० पु० रोदे, रोदेय्य, रोदेण्पु 
स० पु० | रोदेय्यासि रोदेय्याथ 
उ० पु० रोदेय्यामि रोदेय्माम . 
भविस्सन्ती-भविष्यकाल 
एक वचन अनेक वचन 
प० पु० रोदिस्सति रोदिस्सन्ति 
म० पु० ' रोदिस्ससि रोदिस्सथ 
उ० पु० रोदिस्सामि रोदिस्साम 
कालातिपंत्ति-संकेताथ....... 
एक वचन अनेक वचन . 
प॒० पु० बरोदिस्स अरोदिस्संसु 
म० पु० अरोदिस्स अरोदिस्सथ 
उ० पु० अरोदिस्स अरोदिस्सम्ह 
| हन--मा रता 
-वत्तेमाना--वर्तमानकाल -. 2 
, एक वचन अनेक वचन . 
हर हनति, हन्ति हनन्ति ! 
स॒० पु० हनसि (हनासि) हनथ... 
उ० पु०/. - .हनामि इनाम 
विकल्प से वध आदेश होने पर--.. ३ * 
प॒० पु० चधति ... . बघन्ति 
मस० पु० वधसि :. . बधथ 
उ० पु० 5. वधामि 5. - वधाप 
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वच--घातु 
. ” -वबचति, वत्ति “  वचन्ति: “ 
वचसि ह वचथ 
* बचामि - बचाम : 
ड्ह 
दुहसि, दोहसि दुहथ, दोहथ 
दुह्ामि, दोहामि दुह्मम, दोहाम 
विद--घातु 
. विदति विदन्ति 
« विदंसि विकथ 
' विदामि विदाम 
दिष्पणी-...- - 


हेन, वध, वच, दुह, आदि धातुओं के शेष रूप अन्य धातुओं के समान 
ही शेष लकारों में चलेंगे । 


न्‍ ह दा धातु--परस्सपद 
' वत्तमाना--लद ह रे 
६... की एक वचन *- अनेक वचन 
प० पु० ददाति, देति.  - ददन्ति, देन्ति 
म० प्र०  ददासि, देसि.. ददाथ, देथ, . . 
उ० .प्र० ददामि, देमि, दम्मि “ ददाम, देम, दम्म-- 
पंचमी--लोट कम | 2.५३ 
१० पु० ' ददातु; देतु : » ददन्तु, देन्तु 
म्र० पु० देहि, ददाहि दे, दद, ५ : » देंदाथ, देथ - 
उ० धु० '. , ददामि, देमि ददाम, देम, , 
सत्तमो--लिहझः ५ रे 
प० पु० ददेय्य, ददे, दज्जा, .. - -देदेय्यु , द्ज्जु 
'म० पु० ददेय्यासि 5... ददेय्याथ 


“उठ पु० देेय्यामि-दज्ज - . - ददेय्याम:. , 
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भविस्सन्ती-- 

प० पु० ददिस्सति दस्सति ददिस्सन्ति, दस्सन्ति 

म० पु० ददिस्ससि, ददिस्सति ददिस्सथ, ददिस्सथ 

उ० पु० ददिस्सामि, दस्सामि ददिस्साम, दस्पाम 
अज्जत्तनी--लुडा_ 

प॒० पु० अदासि. अदासु, अदंसु 

म०पु०  अदासि अदासित्थ 

उ०पु० अदासि '._' अदांसिम्हा, अदासिम्हा, 
कालातिपत्ति--संकेताथथ - | 

प० पु० अदर्दिस्स , अददिस्संसु 

म० पु० अददित्स. अददिस्सथ 

उ० पु० अददिस्स अददिस्सम्ह 
भप्रतकाल--हीयत्तनी | कप " 

प्‌० पु० मददि, अदासि अर्दादसु, अदयु', अदसु 

अदा ह 
स॒० पु० अददि, अदासि ; अददित्य, अदासित्य 
उ० पु० ' अदारसि; अर्दाद अंदर्दिम्ह, अदासिम्ह 
हा, त्यागना भर 

वत्तमाना--वर्तंमानकाल पंचमी-+आज्ञाथ . 

एक वचन ' अनेक वचन . एक वचत' - अनेक वचत , 

प० पु० जहाति जह॒न्ति जहातु “'जहन्तु . 

म० पु० जहासि -: जहाथ जह, जहाहि “जहाथ 

उ० पु० जहासि “- जहाम .. जहामि >जहाम 

हीयतनी---भ्लृतकाल . परोक्‍खभुत--परोक्षश्वृत - . 

एक वचन अनेक वचन एक वचन अनेक बचत 

प०पु० अजहि अर्जहसु, अजहुँ णह' .- . जहु 

म० पु० अजहि अजहित्य जहे . - जहित्य 


उ०पु० अजहि 'अजहिम्ह  जह “जहिम्ह 
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' चालि-व्याकरण “१६१ 
सत्तप्ती--विध्यर्थ भविस्सन्ती--.भविष्यकाल 
: च० पु० जहें, जहेय्य जहेंय्यु जहिस्सति जहिस्सन्ति 
. म० पु० जहेय्यासि जहेंय्याथ: जहिस्ससि. जहिस्सथ 
उ० पु० - जहेय्यामि जहेय्याम . जहिस्सामि जहिस्साम 
कालातिपत्ति : संकेताथ रा 
* एक वचन अनेक वचन 
'पृ० पु० अजहिस्स अजहिस्संसु 
स० पु० अजहिस्स अजहिस्सथ 
उ० पु० अजहिस्स अजहिस्सम्ह 
हु' येज्ञ करना 
४ बत्तमाना : वर्तमानकाल पंचमी : आज्ञार्थ 
एकवचन अनेक वचन एकवचन अनेक वचन 
प०पु० जुहोति जुहोन्ति. जुहोतु ,.. जुहोन्तु 
. म० पु० जुहोसि जुहोथ जुहो,. जुहोथ 
. उ० पु० जुहोमि जुदोम. चजहोहि हि 
की मम जुहोमि जुहोम , , 
होयत्तनी-: भुतकाल परोक्‍्खभृत : परोक्षभ्षृत 
प०पु० ' अजुहि अजुहिसु, . जुहंव जुहदु 
बी, अजुहूँ. .* जुहये हृवित्थ 
म०्पु० अजुहि . अजुहित्य. जुहव जुहविम्ह 
उ०:पु०, अजुहि. अजुहिम्ह 
सत्तमी : विध्यर्थ अि 
प्रन्पुण जुहे, जुहेय्य॒ 'जुहेय्यु 
म० पु०, : जुहेय्यासि जुहेय्याथ 
उ० पु० . जुहेय्यामि जुहेय्याम 
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भविस्धन्ती : भविष्यकाल . 
प०:पु० जुहिस्सतति जुहिस्सन्ति 
म० ४3०  जुहिस्ससि जुहिस्सथ 
उ० पु० जुहिस्सामि जुहिस्साम 
कालातिपति : संकेतता्थ हिल 
+०3०  अजुहिस्स अजु 
म० पु० अजुहिस्स अजुहिस्सथ 
उ० पु० अजुहिस्स अजु हिस्सम्ह 
. पा-धातु 
वत्तमाना : चत्ंमान काल 
प० पु० दघाति, घेति . . -दघन्ति, घेन्ति 
म० पु० दधासि, घे्ति. दघाथ, घेथ 
उ० घु० द्घामि, घेमि._ दघाम, घेम 
शेष लकरों में रूप पूव॑बत्‌ होंगे। 
तृतीय गण (दिवादि) ह 


५ 


चतुर्थ गण में निम्न घातुओं का समावेश होता है---... 


घातु ' अर्थ - रुप 
(१) कुप [कुप) . कऋद्ध होगा, ऊप्पति, कृप्पन्ति 
कु (ऋघच): धर कुज्ञति, क्ुज्भन्ति 
(९)मृहू ....  गृज्छित होना, * मुद्ति, मुद्यन्ति 
(३) जन ४ उत्पन्न करना, * जायति, जायन्ति 
ह ह जांयते, जायन्ते - 
(४) सम (शम) शान्त होना. - सम्मति, सम्मन्ति 
(५) सम (श्रम) थकना..  ., 2 पक 
* (६) नत (नृत्‌) नाचना न :नच्चति, नच्चन्ति 
(७) नस (नश) : नाश होना, नस्सति, -.नस्सन्ति. : 
(८) तुस (तुप ) सच्तुष्टहोवा,. .. . तुस्सति, तुस्सन्ति 
(६) सुस (शुष्‌) सूखना, . _ ' सुस्सति, सुस्सन्ति 


(१०) युध , युद्ध करना, : - युज्ञति,: युज्ञन्ति 
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उ० पु० कुज्फेय्यामिर * 


१६२३ 
, घातु अर्थ - *. शूप- 
(११) लुभ * ,लोभ- करना, लुब्भति, लुव्भन्ति 
(१२) मद पागल होना, मज्जति, मज्जन्ति 
(१३) सिव सीना, : सिव्वति/ सिब्बन्ति 
' (१४) दिव , जुआ खेलना, दिव्व॒ति,: दिव्बन्ति 
(१५) बुध * जानना, बुज्फति, “बुज्ञन्ति 
(१६) विघ ।”- मार डालना, विज्ञति, :*. 
3 ; विज्ञन्ति 
(१७) मन मानना, . मञ्ञति, 
ही 2 दत्त 
पर 55. कुप--क्रोध करना 
' “हे बत्तमाना-वर्तमान काल. पंचमी माज्ञाय 
एक वचन: अलेक वचन एक वचन अनेक .वचन 
प० पु० कुज्मति / कुज्कन्ति.... ऊच्चदु कुज्ञन्तु, , 
म० पु० कुज्फसि कुज्फय कुज्फ, कुंज्ञाहि . कुज्सथ 
उ० पु० कुज्फामि कुज्फाम .. .. -कुडझञामि कुज्फाम , 
हीयतनी भुतकाल.. .परोकखनूत-परोक्ष ु 
प०्पु० अकुज्कि. बकुज्यिंस... , चुकुन्क. चुकुज्कु 
| शकुजिमु: लए 
म० पु० अकुज्कि.. अकुज्यिथ चुकुज्फे.. चुकुज्मित्य 
उ० प्र० अकुज्थिं अकुज्क्षिम्ह :चुकुज्फ चुकज्क्षिम्ह 
सत्तम्ती विध्यर्थ --- कि, 
एक वचन - अनेक“ वचन 
प० पु० कुज्फे,कुज्फेय्य अप कुज्फेय्यु[ ये 
स० पु० कुज्केय्यासि... ४ *- कुज्मेस्याथः | 


“:कुज्फेय्यास! - 


१६४ 


भविस्सन्ती भविष्यकाल --- 


पालि साहित्य का इतिहास 


प० पु० कुज्मिस्सति कुज््चिस्सन्ति 
म० १० कुज्म्िस्ससि कुज्जिस्सथ 
उ० पु० कुज्मिस्सामि कुज्मिस्फस्साम 
फालातिपत्ति संकेतार्थ--- 
१० पु० अकुज््विस्प - अकुज्मिस्संसु 
म० पु० अकुज्मिस्स अकुज्म्चिस्सथ 
उ० पु० अकुज्मिस्स - अकुज्जििस्सम्ह 
कुप--क्रोध करना 
वत्तमाना वतंमाव काल - पंचमी आज्ञा 
एक वचन भनेक वचन एक वचन अनेक वचन 
१० ० कुप्पति कुप्पन्ति ऊपपतु ऊपपन्तु 
म० पु० कुप्पसि कृप्पय कुप्प, कृप्पाहि कृप्पथ 
उ० पु० कुप्पामि कृप्पाम कृप्पाम कृप्पाम 
हीय्यत्तनी : भ्तकाल-. 
प० पु० भकृष्ति अकुप्पिंस, अकृप्पु 
म० पु० अकृप्पि अकुंप्पित्थ 
उ० पु० बकृष्पि... अकृप्पिम्ह 
परोकक्‍खप्नतत परोक्ष प्वत-. 
१४० चुकु्पु. .. चुकृप्प 
स० पु० चुकृप्पे . 'चुकृप्पित्थ 
3० ४० चुकृप्प चुकुप्पिम्ह 
सत्तमी विध्यर्थ.... भविस्सन्ती भविष्यक्ाल 
प० पु० कुप्पे, कृप्पेय्य कुप्पेय्यू.._ कृप्पिस्सति कृप्पिस्सन्ति 
म० पु० कुप्पेय्यासि कृप्पेय्याथ - कृप्पिस्ससि कुप्पिस्सथ 
3० थु० कृप्पेय्यामि कृप्पेय्याम -.कृप्पिस्सामि कुप्पिस्साम 


पालि-व्याकरण. - १६५ 


- कालातिपत्ति : संकेताय --- 


_ प० पु० अकुप्पिस्स अकुप्पिस्सं सु 
. म० पु० अकुप्पिस्स अकुप्पिस्सथ 
उ० पु० अकुप्पिस्स अकुप्पिस्सम्ह 


चतुर्थ गण स्वादि 
पंचम गण के अन्तर्गत निम्न घातुएँ परिगश्ित की जाती हैं :-- 


- (१) प+-आप ([प्र+-आप) प्राप्त होना पप्पोति, पप्पोन्ति 
. (२) सु (श्रु) सुनना , सुणोति सुणोन्ति 
(३) सक (शक) ., समर्थ होना, सकक्‍कोति सक्‍कोन्ति 
(४) हि .._गमन करता, जाना हिणोति हिणोन्ति 
४ न | हिणाति 
(५) वु (व) वरण करना, ढेकना, वुणोति | 
हे | वुणाति | 
(६) खी - , क्षय होना - खिणोति खिणोन्ति 
; खिणाति खिणान्ति 
(७) गि शब्द करना. . गिणोति गिणोन्ति 


टिप्पणी--पंचमगरा की घातु्ों के अभन्तर प्राय: 'णु' विकरण -होता है 
किन्तु किसी-किसी धातु से 'ण” तथा “ठउणा' प्रत्यय भी होते हैं ।” गुर होकर 
णु! के स्थान पर “शो! हो जाता है| 


प-+-भआांप हि ॥॒ ह 
वत्तमाता : वतंपघान काल « : ' पचसी आज्ञार्था , 
एक वचन अनेक वचन -, एक वचन अनेक वचन 
प० पु० पप्पोति पप्पोन्ति पष्पोत्तु पप्पोन्तु 
म० पु० पप्पोसि पप्पोथ पप्पो, पप्पोहि पपोथ 
उ०पु० पप्पोमि . पप्पोम पंप्पोमि पष्पोम 
के अथवा  * :- मा 
प॒० पु० पापुणाति .. पापुणन्ति पांपुणातु पापुरान्तु 


, म० पु० पापुणासि पाउसाथ .. पापुण, पापुणहि पॉपुणाथ 
उ० पु० पापुणंमि पापुणाम पापुणामि « पापुणाम्‌ 


१६६ 
हीय्यत्तती-भृतकाल 
एकवचन. अनेकबचन 
प० पु० पापुरि पापुणिसु 
पापुणु 

म० पु० पापुरि पापुरित्य 

उ० पु० पापुरणि पापुणिम्ह 
सत्तमी-विध्यर्थ'.* 

०० . एकवचन कल 
प० पु० .. पापुरी, पापुरीय्य 
स० प्र० '*' _.: पापुरीय्यासि 
उ० पु० ' पापुरीय्यामि 

भविस्सन्ती--भविष्यकाॉल ' 
प० पु०, पापुणिस्सति :. 
मठ पु० ' पापुणिस्ससि 
उ० पु० , पापुणिस्सामि” . 
कालातिपत्ति--संकेतांथ / ' ' 
पृ० पु० पापुशिस्स । 
म० पु० पापुणिस्स 
उ० पु०- पापुरिस्स 
कर . सु (श्र) 
वत्तम्ाना--वंतमानकाल ४ 
.  +!/ पक्वचन 
प० पु० सुणोति 

25 सुणाति 
स० पुछझ.. -:* अ्यःचुणोसि;: सुणामि .* 
उ० ३०. ,सुंणोमि, सुणासि 


पालि साहित्य का इतिहास 


परोक्‍्सप्नत-परोक्षभ्षत्त .. : 


एकबचन. अनेकंबचन' ' 
पाप . पाए ही 
पाप _. पापित्व 
पाप , पापिम्ह | ., 

: अनेक बचन ह 
पापुरीय्यु 5 
पापुरीय्याथ 
पापुणीय्याम .. ;. ;) ' 


'» पापुणिस्सन्ति है 
पापुणिस्सथ 
. पापुणिस्साम 


पापुरिस्संसु 32७ 2 


पापुणिस्सथ हा 
पापुरिस्सम्ह 

टी * 
अनेक वचन ि 


सुसोन्ति हा 
«: सुणान्ति - , 
'. सुणोथ, सुणाथ 7. ००२०४ 
सुणोम, सुणाम ते ण़ हे 


. पालि-व्याकरण , 


पंचमी--आज्ञा्य 
सुणोतु . सुणोन्‍्तु 


प० पु० हे 
' सुणो, सुणोहि सुणोथ म० पु०' 
सुणोमि सुणोम उ० पु० 
 भ्रतकाल--होयत्तनी रच 
असुरि अंसुशिसु. १० पु०. 
का, असुरा' 
असुरि  असुणित्य. म० पु० 
असुररणि असुख्िम्ह उ० प० 
भविस्सन्ती--भविष्यकाल 
'सुणिस्सति सुण्स्सन्ति प॒० पु० 
सुणिस्ससि सुणिस्सथ म॒० पु० 
सुणिस्सामि सुखिस्साम उ० पु० 
विध्येथ---सत्तमी 
एकवचन. अनेक वचन 
सुरी, सुरीय्य,. सुरीय्यु प० पु० 
. सुरीय्यासि. '  सुरीय्याथ स० पु० 
सुरीय्यामि ... सुरीय्याम .उ० पु० 
परोक्‍खम्ृत-परोक्षभ्षत 
एक वचन 
पृ० पु० सुसुब, (सुस्सव) 
स० पु० सुसुवे (सुस्सवे) 
उ० .पु० *  सुसूव (सुस्सव) 


१६७ 


सुणातु, सुणान्तु 


सुण, सुणाहि सुणाथ' 
सुणामि सुणाम 
अस्सोसि ह अस्सो्सिसु: 
अस्सोसि , अस्तोसित्य 
'अस्सोर्सि अस्सोसिम्ह: 
सोस्सति ' सोस्सन्ति 
सोस्ससि सोस्सथ' ह 
सोस्सामि सोस्साम 
कालातिपत्ति 
- एक बचन अनेक वचन 
असुखिस्स॒ असुशिस्संसु 
असुरिस्स : असुशिस्सथ 
असुखिस्स_.. असुरिस्सम्ह 
अनेक वचन 
. सुसुवु (सुस्स॒व॒) 


सुसुवित्य (सुस्सवित्य) 


विम्द् (सुस्सविम्ह) 


पंचम गण (तुदादिंगण) 


इस गण के अन्तगंत :निम्न घातुएँ हैं :-.- 
इच्छा करना 


(१) इस (दब) * 


इच्छति :इच्छन्ति 


श्ष्८ पालि साहित्य का इतिहास 


(२) पुच्छ (ृच्छू). पूँछना पुच्छति ... पुच्छन्ति 
(३) मर (मे) . मरना मरति मरन्ति 
(४) तुद , (तुद) कष्ट देना तुदति तुदन्ति 
(५) दिस (दश) दिखलाना दिसति दिसन्ति 
(६) लिख (लिख ) लिखना लिखति -.. लिखच्ति 
(७) खिप.: (क्षिप्‌ ) फेंकना खिपति खिपन्ति 
(८) विस (विष ) प्रविष्ट होना, विसति विसन्ति 
(६) गिल निगलना । गिलति ग्रिलन्ति 
(१०) चुद: '. प्रेरित करना. नुदति नुदन्ति 
(११) फुर फड़कना फुरति फुरन्ति 
(१२) फुस .,. छूना - फुसति फ़ुपन्ति 
(१३) मुस घुराना . मुसत्ति मुसन्ति 
(१४) विद जानना . विदति विदन्ति . 
(१५) सूप 'सोना | सुपत्ति सुपन्ति 
| .. इस--इच्छा करना 
' वत्तमाना-वत्त सानकाल., । पंचसी--आाज्ञार्थ 
'एकबचन अनेककचन एकवचन .. अनेकवचस 

प० पु० इच्छति इच्छुन्ति इच्छुतु .. इच्छन्तु 

म० पु० इच्छसि * इच्छथ : इच्छ, इच्छाहि इच्छथ 

उ०पु० इच्छामि' ' . इच्छाम - इच्छामि इच्छाम 

होयत्तनी--भृतफालं ; .. परोक्‍्खन्त--परोक्षक्षृत 
प० पु० इच्छि . . इच्छिसू, इच्छु:-. इयेस इयेसु.., 
स० पु० इच्छि इच्छित्व ' इयेसे - :इयेसित्य 


-. उ० पु०  इच्छि .  इच्छिम्ह- इयेस इयेसिम्ह ' 


. पालि-व्याकरण 
सत्तम्री--विध्यर्थ 
० एक वचन 
 पृ6:पु० : इच्छे, इच्छेय्य 
म० पु० इच्छेय्यासि 
उ० पु० इच्छेय्यामि 
भविस्सन्ती--भविष्यकाल 
एकवचन 
- प०पु०. इच्छिस्सति 
. भ० पु० इच्छिस्ससि 
उ० पु० इच्छिस्सामि 
कालातिपत्ति---संकेताय 
ह प॒० पु० ड्च्छ्स्सि 
सण्पुण , इच्छिस्स 
उ७ पु० इच्छिस्सं 


अनेक वचन 
इच्छेय्यु' 
इच्छेय्याथ 
इच्छेय्याम 


अनेकवचन 
इच्छिस्सन्ति 
दच्छिस्सथ 
इच्छिस्साम 


इच्छिस्संसु 
इच्छिस्सथ 
इच्छिस्सम्ह 


षष्ठ गण (रुधादि) 


इस गण के अन्तर्गत पालि में निम्न धातुएँ आती हैं :-- 


छिद (छिद). छेदता, काटना 
इन्घध . जलाना 
भिद्‌ तोड़ना 
रुघ रोकना 
भुज खा 
पिस चुर्णा करना 
युज जोड़ना 
कतत काटना 
गह - ..._ पकड़ा 
बघ बाँघना 
मुच . छोड़ना 


छि्न्दिति 
इन्धति 
भिन्दति 
रुन्धति 


- भुञ्जति 


पिसति 
युञ्जति 
कन्तति 
गण्हति 
च बन्धति 
मुखेति 


छि्न्दिन्ति 


इन्धन्ति . 
भिन्दन्ति . 


स्न्धन्ति 
भुड्जन्ति 
पिसन्ति 
युञ्जन्ति 
कन्तन्ति 
गण्हन्ति 
बन्धन्ति 


. मुखन्ति - 


१६६ 


१७० 


लिप लेपना लिम्पति 
सिच :. सींचचा सिच्ति 
हिसि / हिसा करवा ::«  हसंति 
वत्तमाबा---बते माव काल पंचमी--आज्ञार्थ 
एकचनस.. अनेक वचन एकबचन 
प० पु०  चछ्िन्दवि छ्न्दिन्ति छिन्दितु | 
म० धु० छिन्दति, छिन्दथ छिन्द,- छिन्दाहि 
उ०.पु० छिन्दामि छिन्दाम छिन्दामि . 
हीय्यत्तनी--भूतकाल हल 
एक वचन अनेक वचन ' 
4० छु० अच्छिन्दि . अच्छिन्दिसु, अच्िछन्दु 
म०पु० छच्छिन्दि अच्छिन्दथ कर 
उ० घु० अच्चछिन्दि:, . 7) ८५. : अच्चछिन्दिंम्ह 
परोक्‍्खभृत--परोक्षभ्रतत | 22 की आफ ] 
प॒०-पु० चिच्छेद . “ चिच्छेदु 
म० पु०:. चिच्छेदे चिच्छेदित्य 
उ० ध०.'. चिच्छेद ! चिच्छेदिम्ह 
सत्तमी---विध्यर्था > 2 ' आ 
१० धु०* '  छिन्दें, छिल्देय्य छिन्देय्यु 
म० पु० . छिल्देग्यासि : छिन्देग्याथ 
उ० पु०-. छिन्देय्यामि छिन्देय्याम 
भविस्सन्तो--भविष्यकाल एड 
प०'पु०”. छिन्दिस्सति छिन्दिस्सन्ति 
म० पु०.. छिन्दिस्ससि छिन्दिस्सथ 
3० पु० * छिन्दिस्सामि छिन्दिस्साम' , 


पालि साहित्य का इतिहास 


पॉलिन्ययाकरण- १७१ 


रालातिपत्ति--संकेताथ 
प०पु० अच्छिन्दिस्स' अच्छिन्दिस्संसु-' 
“म० पु० अच्छिन्दिस्स अच्छिन्दिस्सथ-.. 
उ०पु० अच्छिन्दिस्सं अच्छिन्दिस्सम्ह 


ु सप्तम ग्रंण- (तंनादि) 
इस गण के अन्तर्गत निम्व-घातुएँ आती हैं--- 


“ (१) तन फैलाना तनोंति: »  : तंनोन्ति 
| “कप > दि <तंनुति' - ५ 2 
(३) सक सकेना / सेक्क्रोति संक्‍्कोन्ति 
(३) वर्नें.. माँगना ...  वनोति : * “ बनोन्ति: 
(४) मन जानना ' * भनोति मनोन्ति 
(५) आप पाना . ,अप्पोति. . - भअप्पोन्ति 

- (६) कुर,.. करना “करोति ... ,.. करोन्ति 


7 


टिप्पणी---तनादि - गण की धातुओं में आत्मनेपद में “उ' प्रत्ययं होता है । 
उ' गुण:होने पर 'ओो” हो जाता है | किन्तु परस्म पद में 'ओ' प्रत्यय (विकरण) 
का कहीं-कहीं विकल्प से 'उ' आदेश होता है । 
कर' धातु के रूप 
वबत्तमाना : वर्तेमानकाल आत्मेत्पद । 
एक बंचन अनेक वचन एंकवेचन' , अनेक वचन 


प्‌० पु० करोति; :.:.. ,; करोन्ति कुर्ते 0० 2 कब्बन्ते १ 
म० पु० करोसि , करोथ कुरुसे **“. कुरुब्दे 
उ० पु० करोमिः ल्‍ /करोम - ४५ कब्बेः कनण क्‌रुम्हे' +$ 
४» पँचमी 5 आज्ञार्थ ४. जा 
एकवच्न . ४ 22 2 अनेक वचन 
प० पु० कूरुतु, करोतु -करोन्तु, कुब्बन्तु 
भ० पु०- करो; कु करोहि करोर्थ:.. 7: 


उ० पु० करोमि ..... करोम.. ८5 
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अत्तवोपद---आत्मने पद 


प० पु० कुूरुत॑ कुब्बन्तं 
म० पु० कृरुस्सु, करस्सु कुरुष्हो . - कक 
उ० पु० कुब्बे कृब्बामसे ण्प 
हीय्यत्तनी भुतकाल 
प्रस्मेपद ... आत्सनेपत्त ु 
एकवचन अनेक वचन एकवचन अनेक. वचन 
पृ० पु० अकरि अकरिसु, अकर अकरित्य अकरे 
म० पु० अकरि अकरित्य अकरसे अकरूूहे 
उ० पु० अर्कारे अकरिम्ह अर्करि अकरम्हसे 
. अथवा 
परस्मेपद आत्मनेपद * 
प० पु० अकासि, अका' बकंसु अकासित्य अकांसु 
म० पु० अकासि, अका अकासित्य ,.जकासे अकासक्‍हें 
जे अ अकापिसि अंकासिल्हे 
: छ० पु० अकापसि अकासिम्ह अकासि अकासम्हें ” 
; . -अकासिम्हे 
सत्तमी--विध्यर्थ 
प॒० पु० करे, करेय्य, करेय्यु, कयिरु . 
'. * * कथिरा 
म० पु० , करेय्याति, - . करेय्याथ, कयिराथ 
-. कथिरासि 


उ० पु० करेय्यासि,कयिरासि करेय्याम, कयिराम . 
भविस्सन्ती--भविष्यकाल 


एकवबचत अनेक वचतत 
प० पु० -करिस्सति करिस्सन्ति 
स० पु० करिस्ससि करिस्सथ : 


उ० पु० करिस्सामि, करिस्स॑ करिस्सोम 


पालि-व्याक्रण 


परस्म॑पद 


प्‌्० पु० 
म्‌० पु० 
उ० पु० 


.. 


परस्मपद * 
प० पु० 
म० पु० 
उ७9 पु० 


प० पु० अकरिस्सथ 


मछ पु० 
उ० पु ० 


आत्मनेपव 


परस्मंपद 


प० पु० 
म० पु० 
उ3० पु० 


शेष घातुओं के रूप भी इसी प्रकार चलेंगे । 


परोक्‍्खभूत--परोक्षभत (९०४००) 
आत्मानेपद 


एकवचन 
चकर 
चुकरे 


/ पेंकर 
कालातिपत्ति : संकेतार्थ (0०४व४०००) 


एकफवचन अनेक चंचन 
अकरिस्स अकरिस्संसु 
अकरिस्स अकरिस्सथ 
अकरिस्स अकरिस्सम्ह 
आत्मनेपद 
अकरिस्संसु 
अकरिस्से अक रिस्सब्हे 
अकरिस्सं अकरिस्सम्हसे 
भविष्यकाल 
काहति, करिस्सते 
काहिस, करिस्से 
काहामि, करिन्‍्स॑ 
तन : धातु 
एकवचन अनेक वचन 
तनोति तनोन्नि 
तनोसि तनोथ 
तनोमि तनोम 


डर 


अनेक वचन 


चकर 
चकरित्य 
चकरिम्ह 


काहन्ति, करिस्ससन्‍्ते 
काहथ, करिस्सम्हे 
काहाम, करिस्सम्हे 


१७३ 


अनेक वचन 
चकरिरे 
चकरिव्हो 
चकरिम्हे 


अनेक वचन 
तन्वन्ते 
तनुन्हे 
तनुम्हे 


१७४ पालि साहित्य का इतिहास 


है 


' अष्टमगण (ज्यादिगण) ४० 


अष्टमगण में निम्न धातुओं का समाहार होता है ।:. : 


धातु कर्था... एकवचन .... अनेव्रकूचन 
(१) गह (ग्रह, गृह) .लेना.. « .. गहित. -. + गष्हन्ति; 
(२) बा (ज्ञा) |. .. :जानना ६: ,: जानाति,. ८: जानस्ति 
(३) कस (अश) खाना अस्ताति अस्तान्ति.*.. 
(४) मि नापना मिचाति -- . मिनान्ति 
(५) लु तोड़ना :': 'लुनाति * * लुनान्ति 
(६) पृ पवित्र करना “ पुनाति : '--* पुनान्तिः 
(७) घु हिलाना :._- घुनाति * /  घुनान्ति८ 
(८) चि चयन करना. * चिनाति चिनान्ति 
(६) जि जीतना : :“ जिनाति/  -+ जिनान्ति 
(१०) की खरीदना: : - किणाति :  किशंन्ति 
(११) सीना /: - सिनाति / :.. सिनाॉन्ति: 
(१२)चु प्रशंसा कसनो -. चुवाति थुन्ान्ति,. 


इस गण की घातुओं. परोक्षभूत छोड़कर ति आदि प्रत्ययों के आने पर “ना 
का आगम होता है। प्रत्ययों के आने. पर इस गण की घातुओं के उपरान्त 'इ 


या 'उ! 'ए' या ओ'.नहीं होता. है। -. की 
गह (भ्रह, गृह) कक 
वत्तमाता - ,बंतेमान काल... पंचमी. आज्ञा 
हा ४ ४ डे डक * नली ईे इन && इल कई 
एवंवचन फकनेकवचन 5 '४:एकवचन ९... अनेकव चन 
प० पु० गण्हति गण्हन्ति गण्हतु . 5 गरष्हस्तु 
म० पु०:गण्हसि. गण्हंथ ;::5 गण्ह, गण्हाहि. ब्ाण्हक; 


उ० पु० गण्हामि गण्हास ८ शिशन 20. मे डहिल्गप्हासित के ८ गण्हाम 


देय गण में निम्न धातुओं का अध्ययत किया जाता है। इस गण की घातु 


पालि-व्याकरण :-- -. :- १७ 
-, हीय्यत्तनी--भूतकाल 
हे .' “एकंक्‍चन , अनेक वचन 
प०पु० अगप्हि  अग्गाहि. अनण्हिस, .. अगण्ह अगाहूं 
म० पु० अगण्हि ::अग्गहि 'अरगहिसु अग्गहित्य 
उ० पुं० “अगरण्हि, अर्गाह मगण्हिम्ह, अग्गहिम्ह, 
परोक्‍्लभूत--परोक्षभूत - से 5 5६ 
प० पु० ह जगंह, _जगहु 
-  मं० पु० जगहे * जगहित्य 
- उ० पु० जगह । जगहिम्ह 
सत्तमी : विध्यर्थ ह 
प० पु० ' | गण्ट्ेय्ये गण्हेय्यु 
म० पु० गष्हेस्थासि गण्हेय्याथ 
: उ० पु० ' गण्हेय्यामि गण्हेय्याम 
ती : भविष्यकाल ' १ ० 
प० पु० गष्हिस्सति गहिस्सति गण्हिस्सन्ति, गहिस्सन्ति 
_भ० पु० गप्हिस्ससि, . गहिस्ससि गण्हिस्सथ.. गहिस्सथ 
3० पृ० गप्हिस्सामि गहिस्सामि, गण्हिस्वाम, गहिस्पाम 
कालातिपति-संक्षेताय 
+० पु० अगण्हिस्स... अग्रण्हिस्संसु 
भ० पु७. अगष्हिस्स ; अगष्ट्स्सिथ 
3० पु० 'अगष्हिस्स अगष्द्स्पम्ह 
नवमगण---चुरादियण 


ति' भादि अत्ययों के आने पर शिका आागम होता है 'रि' का केवल कह 


धप रह जाता है हचा घातु मेः उपान्त 


स्यर की प्राय: बद्धि हो छाती है । 
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घातु 
(१) कय 


(२) गण 
(३) पीछ 
(४) चिन्त 
(५) प्ृज 
(६) वण्ण 
(७) पाल 
(८) मन्त 
(६) कप्प 
(१०) अज्ज 
(११) ईर 


(है२) कण्ण 


(१३) कित्त- 


(कथ्‌) 
(गरा ) 
(पीड) 
(चिन्त्‌) 
(पूत्र) 
(वर्ण) 
(पाल ) 
(मन्त्र) 


है. 


(मर्ज) 


्ध 


अर्थ 
कहना 


गरिनता 


पीड़ा देना 


चिन्ता करना 
पूजा करना 
वर्णाव करना 
पालन करना 
सलाह करना 
तैयार करना 
कमाना 


हिलना 


सुनना 


कीर्तन करना 
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स्चप वन 
'कथययि कथयन्ति 
< कथेति कथेन्ति 
-+गशुयति गरशायन्ति . 
. गरीति गरीन्ति . 
पीडयति ' पीडयन्ति 
पीडेति. पीडेन्ति 
चिन्तवति चिन्तयन्ति . 
चिन्तेति चिन्तेन्ति 
पूजयति पूजयन्ति 
पू्जेति पू्जेन्ति 
वण्णयति वषण्णयन्ति 
वष्णीति वण्णीन्ति . 
पालयति . पालयन्ति 
- पालेति पालेन्ति 
मन्त्रयति मन्त्रयन्ति 
 मन्नेति मन्‍्धरेन्ति 
कप्पयति कप्पयन्ति 
कप्पेति कप्पेन्ति . 
अज्जयति अज्जयन्ति 
अज्जेति.. अज्जेन्ति 
ईरयति ईरयन्ति 
_ ईरेति ईरेन्ति 
कण्णशयति कण्णयन्ति 
-कष्णीति. कण्णीन्ति 
कित्तयति किसयन्ति 
फित्तेति 


कित्तेन्ति 


वालि-व्याकरण 


' घातु 
* (१४) गन्ंध 


(१५) चुप्ण 
(१६) चुर (चुर) 
(१७) छड्ढ (छददे) 
(१८) भोप 
(१६) पिण्ड 


(९ ०) भ् 


(२१) तबक (तर्क)... 


(२२) तीर (दो) 
(२३) दिस (दिश) 


(२४) वन्द (बन्द) 


ल्‍ा< 


वत्तमाना---वत्त सानकाल 
अनेक दचन 


एकवचन 
कथयत्ति 
- कथयसि 
- कथयामि 
श्र 


ञर्थ 
गूथना 


चुर-चुर करना 
चुराना , 
फेंकना 


जलाना 


. पिण्ड बनाना 


पोसना 


तंके करना 


पूरा करना 


उपदेश देना 


वन्दता करना: 


कथ- धातु 


प० पु० 
मठ पु० 
उ०9 घुछ 
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रूप 
गन्धयति, गन्धयन्ति 
गन्येति, गन्धेन्ति 
चुण्णुयति; चण्णयन्ति 
चुण्णीति, चुण्रीन्ति 
चोरयति, चीरयम्ति 
चोरेति, चोरेन्ति . 
छहुयति, छड़यन्ति, 
छड़ ति, छड्ड न्ति 
झापयति, झापयन्ति, 
फ्रापेति, क्षापेन्ति 
पिण्डयति, पिण्डर्यन्ति, 
पिण्डेति, पिण्डेन्ति 
पीसयति, पोसयन्ति, 
पोसेति, पोसेन्ति 
तक्‍कयति, तबकयच्ति, 
तक्केति, तक्‍्केन्ति 
तीरयति, तीरयन्ति, 
तीरेति, तीरेन्ति 
देसयति, दसयन्ति, 
देसेति, देसेन्ति 
वन्दयत्ति, वन्दयन्ति, 
वन्देति, बन्देन्ति 


एकवंचन अनेक वचन 
कथेति - कथेन्ति 
कथेसि कथेथ 
कथेमि कथेम 


ह १७८ 


पंचमी--भाज्ञार्थे 
एकवचन अनेक वचन 
कथयतु कथयच्तु प्‌० पु० 
कथय, कथयथ म० पु० 
कथयाहि 
कंथयासि. कथयाम उ० पु० 
हीय्यत्तनी--भत्तकाल 
एकवचन अनेक वचन 
अकथयि अकथयिंसु प७० पु० 
अकथयु 
अकथयि अकथयित्यथ. प्मृ० पु० 
अकर्थाथ अकथयिम्ह 3० पु० 
सत्तमी--विष्यर्थ हे 
एकवचन अनेक वचन 
कथेये, कथयेय्यु". प७ पु० 
कथयेय्य 
कथयेय्यासि कथयेय्याथ स्‌० पु० 
कथयेय्यासि कथयेय्याम उ० पु० 
भविस्सन्‍्ती--स विष्यकाल 
एकबचनच अनेक वचन 
कथयिस्सति कथबिस्सन्ति पृ० पु० 
कथयिस्ससि कथयिस्सथ म॒० पु० 
कथयिस्सामि कथयिस्साम उ० पु० 
फालातिपत्ति-..संक्षेत्तार्थ 
एकबचन अनेक वचन 


लजकथयिस्स अकथयिस्संसु प० पु० 
अकययिस्स॒ अकथयिस्सथ म० पु० 
अकथयिस्सं॑ ज्कथयिस्सम्ह उ० पु० 
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एकवचन 
कथेतु 
कथे, कथेहि 


कथेमि 


एकवंचन 
कथेसि. 


कथेसि 
कर्थेसि 


एकवचन 
कथे, कथेय्य 


कथेय्यासि 
कथेय्यापि 


एकदचन 
कथेस्सति 
कथेस्ससि 
कथेस्सामि 


एकवचन 
अकथेस्स 
अकथेस्स' 
अकथेस्स 


अनेक वचन 
कथेन्तु 
कथेथ 


कथेसित्य 
कथेसिम्ह 


अनेक वचन 
कथेय्यु' 
कथेय्याथ 


कथेय्याम 


अनेक वचन 
कथेस्सन्ति 
कथेस्सथ 


. क्थेस्साम 


अनेक वचन 
अकथेस्संसु 
अकथेस्तथ 
अकथेस्सम्ह 


बालि-व्याकरण.: ह १७९ 


' णिजन्त प्रक्तिया 

घातु रूप की दृष्टि से पालि भाषा संस्क्ृतोंपजीवि है। प्रेरणार्थक धातुओं 
के लिए संस्कृत में खिच्‌ प्रत्यय होता है किन्तु पालि में 'अय' और “आपय 
प्रत्यय मिलते हैं । संस्कृत में 'णिच्‌” के स्थांत पर 'अय! भी होता है, वही “अभय! 
पालि में गृहीत है। संस्कृत में कुछ धातुओं के साथ विकल्प से 'पुक्‌ का आगम 
होता है कि जिसकी अन्तिम परिणति---अपय! या “आपय' के रूप में होती है 
किन्तु पालि में सर्वदा विकल्प से आपय! प्रत्यय का विधान है । 

एक विशेष तथ्य ध्यान देने का यह " भी है कि “अय के स्थान पर कभी- 
' कभी 'ए), आपय!' के स्थान पर पे प्रत्यय, हो जाते हैँ अतः दो प्रकार के 


रूप होते हैं । जैसे--- 


... घाठु प्रेरणार्येक रूप बथे 

 - कर--कारेति, कारयति, कारापेति, कारापयति, कराता है । 
पच--पाचेति, पाचयति, पाचापेति, पाचापयतिः, पकवाता है । 
कब्द--कन्देति, कन्दयति, कन्दापेति, कन्दापयति, रालावा है । 
कम्प--कम्पेति, कम्पयति, कम्पापेति, कम्पापयति,. कँपाता है । 
चज--चाजेति, चाजयति, चाजाप्रेति, चाजापयति, छोड़वाता है । 
कुध--कोवेति, कोधयति, फोघापेति, कोधापयति, . क्रोघ करवाता है । 
भुज--भोजेति, भोजयति, भोजापेति, भोजापयत्ति, खिलवाता है । 
लिख--लेखेति, लेखयत्ति, लेखापेति, लेखापयति, लिखवाता है ॥ 
खिप--खेपेति, खेपयति, खेपापेति, खेपापयत्ति, फंकवाता है । 


नोट--जब कोई कर्ता किसी अन्य व्यक्ति से कार्य करवाता है तो वह 
प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है । ऐसे स्थंलों पर उपर्यूक्त धातु-रूपों का प्रयोग 
होता है । गा 
सन्नत प्रीक्रया े 
किसी कार्य की इच्छा होने -पर घातु के वाद इच्छार्थक सन्‌ प्रत्यय लगाया 
जाता हैं, ऐसी धातुओं की गणना सच्नत प्रक्रिया में होती है ३ इच्छा कर्ता की 
: ही होवी चाहिए । तभी सन्‌ प्रत्यय लगता है अन्यथा वहीं । 
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पालि की सच्नन्त प्रक्रिया का रूप विधान संस्कृत के समान ही है। 


(१) भुज धातु बुभुक्खति 
(२) घस ,, जिघच्छति 
(३) पा ,, पिवासति 
(४) जि ,, जिगिसति 
(५) श्रु ,, सुस्सूसति 
(६) ह ,, जिहोर्षति 


सन्नन्त धातुओं से परे खित््‌ प्रत्यय होने पर णिजन्त के समान यय! मौर 
'आपय प्रत्यय होते हैं । 

यडस्त एवं यडः लुडनन्‍्त ह 

किसी क्रिया की आवृत्ति अथवा अतिशय को सूचित करने के लिए संस्कृत 

में यडः तथा यह लुडन्त प्रत्ययों का विधान है। संस्कृत के समान ही पालि में 

भी यह रूप मिलते हैं किन्तु यह पालि के स्वयं अपने स्वतन्त्र न होकर संस्कृत 


के ही परिवर्तित रूप हैं। 
ज्वल घातु जाज्वल्यत्ति, जाज्वल्यते 
गम ,, दादललति 


कम ;, जज्जमति, चड्भूमति आदि ॥ 


नामधातु - 
नाम (संज्ञा) से तद्घत जाचरण करने से जो क्रियायें बनती हैं उन्हें नामधघातु' 

कहा जाता है। इस प्रक्रिया के लिए भी पालिभाषा संस्कृत की ऋणी है ।, 
उदाहरण के लिए... 
कर्ता के उपम्रान होने पर-...- 

पन्‍्चत (पर्वत) के समान आचररा करना --पब्बताय ति 

समुद्द र्र | हु “ समुद्दायत्ति 

द्वम . क़ 7 मन + घुमायति 
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(अ) उपमान कर्म के होने पर--. 
पुत्तमिव आचरति सिस्स पुत्तीयति 
छत्तमिव # ., छत्तीयति 
(व) वस्तु प्राप्ति के लिए इच्छा होने पर इच्छार्थ पघातु के कर्मभूत शब्द 
के उत्तर ईय--- ॥ 
(१) अत्तनो पत्तं (पात्र) इच्छति पत्तीयति 
(२) अंत्तनों वरत्यं (वस्त्र) इच्छति वत्थीयति 
(२) » चीवरं . ,, चीवरीयति 
(४) ”.. पुत्तं ४. पुत्तीयति 
(४) » _ परं ४... परीयति 


संख्या वाचक शब्द 


पालि में संख्याओं के धाम-... 
(१) एक. ' (८) अट्ठ 
(२) ह्वि ह (६) चव 
(३) ति (१०) दस 
(४) चतु सु (११) एकादस 
(५) पव्च & - (१२) द्ादस, वारस 
(६)... (१३) तेसल, तेरस 
(७) सत्तं 


(६४) चुदस, चतुहस 


श्फर 


(१५) पणणारस, पञुचदस 
(१६) सोलस 

(१७) सत्तरस, सत्तदस 
(१८) बट्ठारस, अद्धादस 
(१६) एक्‌नवीसत्ति 

(२०) वीसति 

(२१) एकवीसति 

(२२) ह वीसति, द्वावीसति 
(२३) तेवीसति 

(२४) चतुवीसति 

(२५) पञ्ववीसति 

(२६) छनब्वीवर्ति 

(२७) सत्तवीसति 

(२८) अद्ठवीसति 

(२६) एकूनतिसत्ति 

(३०) तिसत्ति 

(३१) एकतिसति 

(३२) दक्तिसति, बत्तिसति 
(३३) तेत्तिसति 

(३२४) चतुरतिसति 
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(३६) छात्तिसति 

(३७) सत्ततिसति 

(३८) अद्ठतिसति 

(३६) एक्नचतालीसति 

(४०) चत्तालीसत्ति 

(४१) एकचत्तालीसति 
.(४२) है चत्तालीसति, द्विचत्तालीसति 
(४३) तेचत्तालीसति 

(४४) चतुचत्तालीसति 

(४५) पण्चचत्तालीसति 

(४६) छच्त्तालीसतति 

(४७) सत्तचत्तालीसति 

(४८) अद्ठचचालीसति 

(४६) एकूनपञ्चासति 

(५०) पदच्चासत्ति, पण्णासत्ति: 
(५१) एक पञ्ञासति 

(५२) हूं ण्ज्ञासति, हूं पण्णासति 
(५३) द्विपल्‍वासति, दिपण्णासति 
(५४) तेपल्मासति 

चतुपब्लासति 


(३५) पञ्चतिसति शेप इसी प्रकार ७२ दसत्तति, द्विसत्तति, द्वासतति 


५६ एकूनसटिठ 

६० सटिठ 

६१ एकसदिठ 

६२ द्विसटिठ, द्वासदिठ, हे सदिठ 
३६ एकूनसत्तति 

७० रातति 


७६ एक्‌नासीति 

८० असीति 

८१ एकासीति 

८२ हू जसीति, द्वियासीति, द्वासीधि 
८६ चफूननवुतति 

६० नवुति 


अतः उनमें वही लिंग विभक्ति एवं 
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8२ द्व॑ नवुति द्विनवुति, द्वाववुति 
६६ एकूनसतं 

१०० स्त 

१००० सहस्सं 

१०००० नहुत॑ 

१००००० सतसहस्स 
१००००००० कोटि 
१५०००००००००००००० पकोटि 
एक पर २१ शून्य कोटिप्पकोटि - 


श्प्३ 


एक पर ८८ शून्य अटदै ,' 
एक पर ६१ शून्य सोगन्धिकं 
एक पर ६८ शून्य उप्पलं 
एक पर १०४५ शून्य कुमुदं 
एक पर ११२ शून्य पुण्डरीक 
एक पर ११६ शुल्य पढुम॑. 
एक पर १२६ शून्य कथानं 


,एक पर १३३ शून्य महाकथान 


एक पर १४० शून्य असंखेय्य॑ 


' एक पर ३५ शून्य नि्नहु . 


एक पर ४२ शून्य अकक्‍्खोहणी 


, एक पर ४६ शून्य बिन्दु 


एक पर ५६ शून्य अब्बुद॑ं . 
एक पर ६३ शुन्य निरद्धबुद, 
एक पर ७० शून्य अहहं .. 
एक पर ७७ शून्य अब्बं 


विशेष (१) संख्यावाचक शब्द प्रायः विशेषण की तरह प्रयोंग में आते हैं 


वचन होते हैं जो उनके विशेष्य में । . 


(२) संख्या के अर्थ में 'एक” एकवचन है किन्तु 'एक' शब्द की गणवा 


सर्वेचाम में होती है । 


(३) एक शब्द के तीनों लिगों” में रूप चलते हैं । 


पुल्लिग 


अनेक वचन 


एकवचदन 
१. एको एके 
२. एक एक 
३. एकेन 


एकेहि, एकेमि 
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४. एकस्स एकेसं, एकेसान 
५. एकम्हा, एकस्मा एकेहि, एकेमि 
६, एकस्स एकेसं, एकेसान 
७. एकम्हि, एकस्सि, एकेसु 

नपु सकल्लिग 
१. एक एके, एकानि 
२, एक एके, एकानि 

शेष पुल्लिगवत 

सस्‍्त्रीलिंग 
१, एक एका, एकायो 
२. एक॑ एका, एकायो 
३. एकाय एकाहि, एकामि 
४. एकस्सा, एकाय एकासं, एकासाने 
४. एकाय एकाहि, एकामि 
६. एकस्सा, एकाय एकासं, एकासाने 
७. एकस्सं, एकाय॑ एकासु 
द्वि 
द्वि वहुबचन और इसके रूप तीनों लियों में समान--- 
ह बहुवचन 

१. छे, दुवे रे 
डर हे, दुचे 
डे. द्वीहि, दीधभि 
8 हनन, दुविन्न 
२. दह्ीहि, द्वीभि 
६, ट्विन्नं, द्विविन्न॑ 
9. 


द्दीसु 


: हीते हैं-- 
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डे ति )ै 
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दि 


ति (--तीच) शब्द बहुवचनान्त है, किन्तु इसके रूप तीनों लिगों में भिन्‍न 


पुल्लिग 
* तयो 
तयो 
तीहि, तीमि 
तिण्णं, तिण्णन्वं 
तीहि, दीभि 
. तिण्णं, तिण्णुन्न 
तीसु 
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पुल्लिग 

« चत्तारो, चतुरो, 

» चत्तारो, चतुरों 

« चतृहि, चतूनि 
चतुन्न॑ 

« चतूहि, चतूभि 

चतुन्न 

चतुसु 


ढ़ कह ही कए दे 4० 


नपु सकलिंग 
तीनि 
तीरि 
है ) 
पुलिय 
| 
हर 


नपु सकलिंग 
चत्तारि 
चत्तारि 
शेषरूष ] 
पुलिग 

के ॥ 


समान ) 


पच्न्च 


स्त्रीलिग 

चतस्सो 

चतुस्सो 

चतूहि, चतूमि 
चतस्सन्स 

चतूहि, चतूभि - 
चतस्सन्न 
चतठुसु 


पसच से अदुठारस (१८) तक के शब्द बहुवचवान्त होते हैं और इनके रूप' 


तीनों लिगों में समान होते हैं । 
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पच्च 
प्च्च 
पच्चहि, पच्चमि 
पस्चन्तं 
- हि, पत्चभि 
» पतले 
- पचसु 
एकूनवसत्ति 

एक्‌ववीसति से लेकर अट्ठनवुति .(£८) तक सभी शब्द स्व्रीलिंग एक 
घचचन होते हैं । 

१, एकूनदीसति 

२. एकूनवीसर्ति 

३. एकूनवीसतिया 

४. एकूववीसतिया 

५, एकूचवीसतिया 

६. एकूनवीसतिया 

७. एकूनवीसतियं 

(१) एकूनवीसति (१९) से अट्ठनवुति तक आकारान्त शब्दों के रूप 
'्लता” शब्द के समान तथा इकारान्त शब्दों के रूप 'रत्ति! शब्द के समान 
होंगे। . 

(२) एंकूनसत (६६) से लेकर सतसहस्स (>>लाख) तक, सश्नजी शब्द 
नपु सकलिंग एकवचन होते हैं । 

(३) कोटि, पकोदि, कोटिप्पकोटि, अवखोहिणी--शब्द स्त्रीलिंग एकब्चन 
होते हैं । 


अट्ठारस तक सभी रूप इसी प्रकार होंगे । 
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दाच्य प्रद्धरण 


पालि में तीन वाच्य होते हैं :---. 
0) कठतू वाच्य_ 
(४) कर्मवाच्य 
(79) भाववाच्य 
- फेस वाच्य--- 
जिस वाच्य में क्रिया कर्ता के अनुरूप हो, तथा उसी का प्राधान्य' हो, वह- 
'कतृ वाच्य” कहा जाता है। कठृवाच्य में कर्ता में पठमा, तथा कर्म में दुतिया- 
विभक्ति होती है। क्रिया के पुरुष और चचन कर्ता के पुरुष तथा वचन के अनु- 
'रूप होते हैं । उदाहरण के लिए :-. ३ 
सकरसक :--त्वं भ्त भुझ्जसि । मनुस्सा फलानि खादन्ति । 
'यहाँ उदाहरणों की स्थिति स्पष्ट है । 
अकर्सक : दारका हसन्ति । त्वं हससि । 
दारका कर्ता है अतः उसमें पठमा विभक्ति है, 'हसन्तिः क्रिया भी पठम” 


पुरुष के अनेक वचन की है क्योंकि कर्त्ता भी अनेक वचन का है। 
भाववाच्य :--- 


जिस वाब्ध में क्रिया अकंमंक : हो तथा कर्ता का प्राधान्य न हो वह वाक्य 
“भाववाच्य' कहा जाता है। 
भाववाच्य में कर्ता में त्तिया विभक्ति 
--वचन को होती है। जैसे--- : -. 

. बालकेन त्र भुयतें >+लड़का यहाँ है । 
ध्वया अत्र भूयि>-तुम यहाँ उपस्थित हो । जे ह 
कर्मंवाच्य--- ह 

“. जिस वाक्य में क्रिया कर्मानुरूप हो और कर्म का पराधान्य हो, वह वाक्य" 
कर्म वाच्य होता है । कर्मवाच्य में कर्त्ता .से ततिया विभक्ति तथा कर्म में पठमा- 


होती है । क्रिया स्देव पठम एक 


प्वया बन्न .भूयते --तुम यहां हो |. 
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'विभक्ति का प्रयोग होता है। क्रिया के पुरुष और वचन कर्म के पुरुष तथा वचव - 
के अनुसार होते हैं। इसमें भी भाववाच्य के समान घातु के बाद क्य--य का 
'ध्योग होता है | जैसे--.. 

(४) राज्ञा धन दीयते । राजा के द्वारा घन दिया जाता है 


(#) पितरा मय पतिनो दीयाम पिता के द्वारा हम पत्ति को दी जा 
"रही हैं। 


अव्यय प्रकरण 


अव्यय: जो परिवर्तित न !हो । अव्यय स्देव एक रूप रहते हैं। लिख, 
“वचन तथा विभक्ति के कारण इनमें कोई अन्तर नहीं आता है | मोग्यलायन 
के अनुसार अव्यय असंख्य हैं “अंसंख्योहिसंब्बास' । न ः 


: सामान्यतः: जअव्यय पाँच प्रकार के होते हैं---(१) उपसर्ग, (२) विभित्तार्यक, 
(३) पूर्वंकालिक, (४) तद्धितान्त, और (५) रूढ़ि ः 


पालत्रिव्याकरण *' , 5 ' १८६. 


उपसर्ग 


उपसर्ग बीस हैं--प्र, परा, नि, वी, उ, दु, सं, विं, अव, अनु, परि, अभि 
अधि, पति, सु, आ; अति, अपि अप, उप । उपसम्ं के जुड़ने पर क्रिया के अथे में” 
कभी-कभी बहुत बड़ा अन्तर था जाता है। : 


जैसे--हरति --हरण करता है पहरति - प्रहार करता है । 
धच्छति' » जाता है--आगच्छति 5 जाता है । 


निमित्तार्थक अव्यय 


यह करने के लिए! इस अर्थ में निमित्तार्थक अब्ययों का प्रयोग होता है । 
से भोत्त 'भोजन के लिए' । 'सोतु' सुतने के लिए । वतु --बोलने के लिए |" 


पूृर्व॑ंकालिक 


“इस कार्य को करके” इस बर्थ ,में पूर्वकालिक अव्यय प्रयुक्त होते हैं, 
जेंसे--- ' 


कत्वा >5 करके 
सुत्वा -- सुनकर 
पस्सित्वा -- देखकर 


' तद्धितान्त 


नाम तथा सर्वनाम से परे तद्धित प्रत्यय लगकर अव्यय बच जाता है ! 
सब्ब -- सब्बत्य, 
यच्च्यहि 
कि > कंदा 
: सत>>सतसों जादि। 


38० - ९ पालि साहित्य का इतिहास 
रढ़ि 


डढ़ि अव्यय तीन प्रकार के होते हैं-- 


(१) क्रिया विशेषण, 
(२) संयोजकादि, 
(३) विस्मयादि वोधक, 


क्रियाविदोषण--कभी-कभी क्रिया विशेषण हितीया या तृतीया विभक्ति/के 
छकवचन में रहता है । जैसे--- 


वेग॑ गच्छति 
अज्ज, बह्य, अन्न, बद्धा, अतीव, 
अग्गतो, वथा, तठदा, न, घुवं, अलं, कुत्य, इत्य, सह, सु, सम्भा, हिंय्यो, 


साक, उपरि, हेट्ठा, सदा आदि सैकड़ों अव्यय क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त 
होते हैं ४ 


(२) संयोजकादि अव्यय 


'उद ८ किच्नू बुद्ध सरणं गच्छसि, उद अज्ज सरण ? 
उदाह, किन्न्‌ बुद्ध सरणं गच्छसि, उदाहु अज्जञ' सरण ? 
'किमु जीवितक्खये पत्तेकिमुत खीरभोजन ? | 
किम्ुत जीवित्तदखये पत्ते किमुत खीर भोजन । 

च समरी बुद्ध वन्दति च सील॑ रबखति + 

चें बुद्धो भवेय्य वे मारे जेस्सति, 

यदि यदि वुद्धों भवैय्य भार जेस्सति, 

से « सचे घुद्धो भवेय्य, मारे जेस्सति, 
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विस्मयादि वोघक अव्यय 
अद्भ > है, अत्यु 5 ऐसाहो, एवं ८ हाँ, अद्धा ८ 
निरचय से । अस्मो >:हे । जरे । अहो ८ आएचयें । 
घि-- घिकार, 


भोन्‍््हें। ये। वे रू विए्वय से 
साधु स्वीकार या प्रशंसा के अर्थ में । हूं हो ८ है, हन्द प्रेरणा चोतक, 
हा >शोक हे --हे आदि विस्मय बोघक अव्यय हैं । 


तद्धित प्रत्यय 


नाम (संज्ञा) से प्रत्यय जोड़कर जो नये शब्द बनते हैं, उन्हें 'तद्धित" प्रत्यय 
कहते हैं। उपसर्ग सदेव पहले लगते हैं जबकि प्रत्यय सदा पीछे । 


वाला अथ वाले तद्धत प्रत्यय 
नाम प्रत्यय चद्धित अर्थ 
सील व्न्तु सीलवन्तु शीलवाला 
गति सस्तु गतिसस्तु गतिवाला 
गन्ध ६4 गन्वी गन्धवाला 
दत्त द्म पुत्तिमो पुत्रवाला 
सेना द््य सेनियो सेचावाला 


याता अर्थ वाले अन्य प्रत्यय--- 
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इक, स्थी, र, भ, भ, ण॒, आलु, इल, व, वी, आमी, उवामी, शा, न, सों, 
म॒इय। 


भाववाची---तद्वित प्रत्यय 

निम्त भाववाची तद्धित प्रत्यय हैं :--- 

त्त, ता, त्तन, स्स, रीय्य, ण, इय, खिय, व्य, चण, इम--- 
प्रयोग--- 


नील त्त नीलत्तं 'नीलत्व 
चुद्ध त्त वुद्धत्तं बुद्धत्व 
मनुस्स त्ता मनुस्सता मनुष्यता 
अरखु इस अखिमा अखुत्व 
महन्त द्ट्म महिमा महत्व 


देवता तथा पूर्णता के अर्थ में 
ण प्रत्यय होता : जैसे--- 


नाम प्रत्यय तद्धित अर्थ 

सुगत ण् सोगता बोद्ध 

वर्ण रण वारुरी वरुण का उपासक 
विभिन्न अर्थों में निम्व प्रत्ययों का प्रयोग होता है-- 

उदुम्बर 0 ओदुम्बरो ,.  गूलरवाला स्थान 

बीणा .. खिक वेरिको बीणा बजाने वाला 

ग्न्च क्‌ गन्धिको गन्ध बेचने वाला 

एक आकी एकाकी अकेला 

पाप रतर पापतरो महापापी 

पाप रतम पापतमों अत्यन्त पापी 


तद्धितान्त प्रत्यय । 

संज्ञा और सर्वताम शब्दों से परे; तद्धित प्रत्ययों के लगने से वे शब्द अव्यय 
बन जाते हैं । इस प्रकार के चोदह प्रत्यय निम्न हैं--- 

(१) तो (२) त्र (३) त्व, (४) थि (५) हि, (६) हूं (७) दा (5) था, 
(६) था, (१०) ज्ञं, (११) एवा, (१२) वखतु (१३) सो और (१४) थी । 


पालि-व्याकरण ह श्ध्ईं 


तो--पंचमी विभक्ति से परे इस प्रत्यव का प्रयोग होता है | जैसे--. 


चोरतों भायति चोर से डरता है। 
गामतो गच्छति गा से जाता है। 
इतो आगच्छत्ति ' यहाँ से बाता है। 
ध्तो ;; यहां से आता है। 
ततो 2 | से आता है। 


अभितो, परितो, पच्छतो हेटुठतों आदि ऐसे ही तद्धितान्त हैँ । 
अ--त्थ--- 


सब्वत्, सब्बत्थ ४ स्वत 
यत्र यत्य जहां 
तत्र तत्थ वहां 
घि सव्बधि सब जगह 
हि. र्याह्‌ जहां 
हं तहं ताहि तहाँ 
कुहि, कुहं कहाँ 
दा सब्बदा सर्वंदा 
हा एकदा * एक समय 
अज्बदा दूसरी जयह 
यदा जब 
तदा ता 
था सब्बथा सर्वेथा 
.. यथा जैसे 
ह ह तथा वैसे 
घा द्विघा दो भागों में 
कला, एक भाग में 
बहुवा अनेक भाय में 
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ध्ा हे घा-द्विघा । दो प्रकार से 
तेघा तिघा : तीन प्रकार से 

ज्झं एकज्झं एक प्रकार से 

बसन्तु द्विक्खन्तु व्सेबार 
तिक्खन्तु तीन बार 
कतिक्खन्तु कितनी बार 

सो दण्डसो खण्ड-खण्ड करके 
सब्बसो सब प्रकार से 
पुथुसो विस्तार से 

ची्‌ घवली करोति उज्ज्वल करता है। 

पालि में निम्न शब्द निपात हैं-- 

कह्य, कुत्र, वव, कहाँ, अत्त, एस्थ यहाँ 

इधघ, इह यहाँ 
कदा-कुदा किस समय 
सदा सदेव 
अघुना इदानि इस समय 
ञ्ज्ज आज 
कथं कैसे 
द्त्थ इस प्रकार 


एतरहि इस समय 


कदन्त प्रत्यय 


धातु से प्रत्यय लगने पर जो चवीच शब्द बनते हैं, उन्हें “ऋदच्च” कहते हैं । 
ये शब्द कर्ता के विशेषण के समान व्यवहार में भाते हैं। अत: वे कर्ता के 
लिज्भू, वचन और विभक्ति को भी प्राप्त करते हैं । - 
(१) 'भुतकाल' के अर्थ में, घातु से परे 'क्तवन्तु' और “क्लाबो' प्रत्यय 
लगते हैं । जेसे-- ह 
घातु. प्रत्यय . छाब्द अर्थ । 
वि---जि उतवन्तु विजितवन्तु जीता हुआ, विजय पाया हुआ 
वि-+-जि कतावी विजितावी जिसने विजय पा ली है। 
(२) 'भुतकाल के अथें में कम और भाववाज्य में घातु से परे क्त प्रत्यय 


होता है ४ 


घातु प्रत्यय शब्द अर्थ 

कर : क्त कृत किया गयो 
वि+जि कक विजित जीता यया 
ह्स क्त हसितं हँसा यया 

रद क्त रोदितं रोया गया 


(३) ्तवत्त” तथा 'क्त! प्रत्ययों के लयबे पर कुछ विशेष धातु के रूप 
इस प्रकार होते हैं :--- 


घातु ु झब्द | 
यम .._गतवा, गे 
सच ! मतवा, मंतं 
ह्च हतवा, हतं 
ग््‌ गीतवा, गीत॑ 


चर « विष्णवा, तिष्णं आदि 
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तब्य, अनीय, ध्यण 
/“जाव बाच्य और कर्म वाच्य में घातु से परे प्रायः तब्ब, अनीय और 
घ्यण प्रत्यय होते हैं', जैसे--- | 


2. पर । अवीय - 
मया हसितव्ब॑ मया हसनोयं॑. मेरे द्वारा हँसा जाना चाहिए 
>>. फातव्यों » करणीयो > किया जाया चाहिए । 
सोतब्वानि---सदनीयानि वचनानि, वचन सुनने चाहिए | 

चेतदर्व चुनना चाहिए 

चयतनीयं 7 १2 

हन्तव्वं - मारना चाहिए 

-हननौयं हनन करना चाहिए । 
व्यण! प्रत्यय का 'य' शेष रहता है-- हि 
त वाक्य मया इदं यह मुझे नहीं कहना चाहिए १ 

दान देथ्यं दान देता चाहिए ! 

अच्छानि जलानि पेय्यानि स्वच्छ जल पीने चाहिए । 
भुय्हूं. है छिपाना चाहिये । 


“इस कार्य फो करने वाला इस अर्थ में घातु से पे लघु! और 'णक! 
धत्यय होते हैं; 'ल्तुः का 'तु” मौर 'णाक' का 'अंक' शेष रहता है; जैसे-- 


द्यतु दायको देने वाला 
व... वाचको कहने वाला । 
नेत्तु त्तायको नायक 

जेंतु जीतने वाला. 
छेत्तु छेदको छेंदने वाला 


इस फाय के निम्चित्त--इस आर्थ में घातु से परे तु” 'ताथे! और ते 
भत्यव हांत हू । जंधे--- 

कातु गच्छति “करने के लिए जाता है । 

कत्ताये यच्छति +- 4५ कि 

कातये गच्छति ++ 33 3 
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“जिन दो धातुओं का एक ही कर्त्ता होता है उनमें पहली किया के घातु 
से परे विकल्प से 'तुन', 'कत्वावच' और “क्त्वा' प्रत्यय होते हैं ।” जैसे :-- 
सो सोतून याति ८ वह सुनकर जा रहा है । 


'सो सुद्वान याति८ - ,, 


सो सुत्वा याति- ,, : 
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धातु के साथ समास होने पर उसमें परे 'त्वा” प्रत्यय का विकल्प से 'य्य! 
"आदेश हो जाता है | थ्य” का या रह जाता है। जैसे--- 


प्य 


त्वा 


अभिन्षुय. अभिभवित्वा -+ तिरस्कार करके 
“घातु के साथ समास होने पर, उससे पय्े 'त्वा? प्रत्यय का विकल्प से “तु” 
तथा “यान” आदेश होता है ।” जैसे-- 
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अभिहृटठ,, अभिहरित्वा > लाकर -- -. -- 5; 
अनुमोदियान, अनुप्ोदित्वा -- अचुमोदव . करके 


समास होने पर 'हन” धातु से परे 'त्वा” का विकल्प से 'रच्च” आदेश होता 
है। 'रच्च' का 'अच्च' शेष रह जाता है। जैसे-. . 


हन ८ मारना 
आहच्च > आघात करके; 
जाहनित्वा हु 2 3 23, *, 


“दिस (देखना) घातु से परे 'त्वा” प्रत्यय बाते पर, उसका विकल्प से 


“(दिस्वान! होता है ।” जैसे 


दिस्वान -- देखकर 
दिस्वाज ,, 
पस्सित्वा 5: ,, 


निम्न कृदन्त निपात है--- . 


थावर "स्थित रहने वाला 
इत्तर :- जाने वाला 

भंगुर ८ टूटने वाला 
मिदुर - नष्ट हो जाने वाला 


भासुर का 
भस्सर है स-चमकने. वाला 
धस्तो < ध्वस्त होने वाला 
अस्तो < भयभीत 


स्त्री प्रत्यय 


पालिभाषा का स्त्री-प्रत्यय प्रकरण पृशंतः संस्कृतानुबामी है किन्तु इसको 
स्वयं अपनी स्वतन्त्र विशेषताएँ भी हैं । 


पुल्लिग शब्दों को स्त्री-लिग बचाने के लिए छाब्द से परे निम्न प्रत्यय 
होते हैं--- 
(१) आ, (२) डी, (३) इनी, (४) नी, (५) जानी, (६) ऊ और (७) ति. 


१--आ 


“इत्यियमत्वा' (३.२६)--पुल्लिग से स्त्रीप्रययान्त बनाने के लिए भ्कारान्त 
शब्द से परे 'आ' प्रत्यय जाता है ।->जैसे 


पुल्लिग स्त्रीलिग 
देवदत्तो देवदता 
सुसीलो सुसीला 
घनिको धन्तिका 

' कोकिलो कोकिला 
बालको बालिका 
सबलो सबला 
कारकों कारिका" * 


(१) स्त्री प्रत्यय के प्रयोग होने से अधातु शब्द के 'कः से पूर्व बहुधा 'भ 
का ए हो जाता है। जैसे-- . 
पुल्लिय.. स्त्रीलिंग 
बालकों बालिका 
कारक कारिका 
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धम्मदिन्नो घम्मदिन्वचा 

भजो अजा 

रामो रामा 
२--डीगी 


दादितो डी! (३.२७)--नद गजादि छब्दों से परे ही प्रत्यय का प्रयोग 
होता है । 'ही” 'क' 'ई” शेष रहता है । जैसे-- 


पुल्लिग स्‍त्री लिंग 

चद नदी 

मिग मिगी 

कुमार कुमारी 

त्तरुण चरुणी 

वाश्ण वारुणी 

गोत्तम गोतमी 

मह मही 

गच्छ्न्त गच्छती, गच्छन्ती १ | 

. अुणवन्तु गुणवत्ती, गुणवन्ती* 
भवन्त भोती, भवन्ती * (३.३७) 
गो गावी २ (३.३६) 

पुथ्‌ . पथवी, पुथुवी, पठवी४ (३ ४०) 


(१) डी प्रत्यय. के प्रयोग होने पर 'न्‍त', तथा '*न्तु' का विकल्प से शतः 
झ्लादेश हो जाता है +---न्तन्तु नं डिः म्हि तो वा 

(२) डी भ्रत्यय के प्रयोग होने पर “भवन्त' शब्द का विकल्प से “भोतः 
जादेश हो जाता है---“भव तो भो तो' 

(२३) गोस्सावहः---इस सूत्र से 'गो? शब्द को 'गावी” आदेश होता है । 

(४) डी भ्रक्यय के लगने से 'पुथ! शब्द का 'पथव, तथा 'पुथव” छादेश 


होता है । 
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३--इनी 


यवखादितों इनी च (३.२८)--थक्स्व आदि शब्दों से परे “इसी? प्रत्यय 
होता है और ही प्रत्यय भी । जैसे-- 


पुल्लिग 

यवंख 

नाग 

मिग 

सीह (+- सिंह) 


स्त्रीलिंग 
यक्खिनी, यक्‍्खी 
नागिनी, नागो 
मिगिनी, मियी 
सीहिनी, सीही 


आरामिकादीहि (३.२६)---आरामिकः आदि शब्दों के परे “इसी” प्रत्यय 


होता है । जैसे--- ु 
पुल्लिग 
आरामिको 


राजा 
मसानुस ' 
हृत्यि' 


स्त्रीलिंग द 


आरामसिकिती (आराम से रहने 
वाली) -: 
राजिनी 
मानुसिनी 
हल्थिनी 
 ४“>-तनी 


(३) उवण्णोहि नी (३.३०) “इकारान्तः ईकारान्त, उकारान्त; तथा 
उकारान्त घाब्दों से परे बहुधा “नी” प्रत्यय आता हैं । जैसे--- 


पुल्लिगग 
द्ण्डि 
भिवखु 


. परचित्त विदू 


पयत्त पारित 


स्त्रीलिंग 

दण्डिनी 
भिक्‍खुनी . 
परचित्त विदृनी . 
पयत पाणिनी 
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५ ---आनी 


मातुलादिती भानी भरियायं (३.३३) 'भार्यावाचक अर्थ में 'मातुल” आदि 
शब्दों से परे “आती प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे-- ; 


पुल्लिज्ध ,.... स्त्रीलि७]ज 

मातुल मातुलाबी 

वरुण वरुणानी 

गहपत्ति . गहपतानी 
६--ऊ 


'उपमा-संहित-सहित-सञ्ञज्त-सह-तथ-वास-लक्खणादि त्तो उरतो #--- 
(३.३४) स्त्री प्रत्ययान्त बनाने के लिए उपमान, तथा सहित आदि एछाब्द यदि 
थूवें में रहें तो 'उर! शब्द से परे 'ऊ' प्रत्यय होता है । जैसे--- 

'पुल्लिज्ध--करभोरझू, वामोरु, संहितोरु, सहितोरु, सहोरु । 

स्त्रीलिज़ु--करभोरु), वामोरु, संहितोरु*, सहत्तोरुए, सहोरु*, 
लक्सणोरु*, लक्षणोरु । 


७--ति 
युवाति (३.३५) स्त्री लिज्भ बनाने के लिए “युव” शब्द से पसे 'ति' प्रत्यय 
लगता है । जैसे--- 
युव>-युव॒ती 


१. करभ के समान जाँघ वाली. 
२. सुन्दर जंघावाली । 

३. मिली हुईं जाँघ वाली । 

४. वही, 

9. साथ मिली हुई जाँघ वाली । 
६. लक्षित जाँच वाली । 
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रिरिय 
कर। रिरियो! (५.५१) स्त्रीलिज्भ में 'करः घातु से परे “रिरिय! प्रत्यय 
होता है । जैसे--. 
कर + रिरिय----र लोप होकर 
करिय---इत्थियभत्वा” सूत्र से 
आए प्रत्यय--किरिया--- क्रिया | 
निपात--- 
पालि में निम्न शब्द निपात है :--- 
घरणी, 
पोक्खरणी, 
किरिया, 


सन्धि प्रकरण 


पालि भाषा में सन्धि के तीन प्रकार हैं. :--« 
(१) स्वर सन्धि, 
(२) व्यंजन सन्धि 
(३) निग्यगहीत सन्धि । 


पालि में विसर्गों का प्रयोग नहीं होता है अतः विसर्ग सन्धि का यहाँ 
छग्माव है । 


पालि-व्याकरण | श्ण्ड 
पालि भाषा की सन्धियों का अध्ययन साहित्य में प्रयुक्त प्रयोगों के आधार 
पर ही किया जा रहा है, वैसे पालि में सन्धि के कोई नियत नियम नहीं हैं; 
वहाँ मनेक रूपता है ॥ है 
स्वर सन्धि-- 
दो स्वरों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं । स्वर अ, था, इ, ई, उठ, ऊ, 
ए, ऐ, ओ, ओऔ हैं इनमें से जब दो स्वर मिल जाते हैं वहाँ स्वर संधि कही' 
जाती है | ' 
(१) से रो लो पो स रे-'स्वर से पये यदि कोई स्वर हो तो कभी-कभी 
पूर्व स्वर का लोप हो जाता है ।? जैसे---- 
तत्र +- इसमे -- तत्र्‌ -भ -- इसमे ८८ तन्निमे (त्र' के जे का लोप). 
पुरिस + उत्तमो --: पुरिस--अ+-उत्तमो--5  पुरिसुत्तमो 
भिक्‍्खुनी -- ओवादो ++ भिक्‍्खुन --ई --ओवादो 55 भिक्‍्खुनोवादो 
असन्तोन + एत्थ ८. असन्त्‌ --ओ --एत्य न असन्तेत्थ 


भोगी -- इन्दो +- भोगू+६ई+ इन्दो 5 « भोगिन्दो 
कुतो + एल्थ ८ कुतु+-ओ-+-एत्य 55. कुत्ेत्य 
में |- अत्थि ८+ मृ-+-ए --अत्थि ८ मत्थि 
महा +-इच्छी ८ मह +अ--इच्छो 5: महिच्छो 


परीकक्‍्वचि---स्वर से परे यदि स्वर हो तो कभी-कभी पर स्वर का-लोप हो 
जाता है । जेसे--- 


सो +-अपि पर स्वर॒“अपि! के अका लोपज>सोपि 


सा-+-एव पर स्वर एव ६?! का लोप -- साव 
यतो -|- उदक॑ पर स्वर॒ “उ! का लोप -+ यतोदके 
तत्तो +-एवं पर स्वर ए! का लोप ७ ततोव 
चत्वारो -- इसमे... पर स्वर॒ “इ का लोप » चत्वारोम 
सो +- गहूं 72 ना का लोप > सोहं 
वसलो -इंति 72 ध्हूः का. लो -- वसलोति' 
ते--अहं हा ं के हर 
आकासे-|-इव... ध्डर गे 'आकासेकः 
छायाइ -- व श्ट 


द््‌ हर छायाव- 
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(३) “न हवा--स्वर से पये यदि स्वर हो तो कभी दोनों का ही 
लोप नहीं होता है । जैसे-- 
लता --इब > लत्ताइव 
कञ्ञा ८ इव कज्जाइव 
... किन्तु विकल्‍प से कज्जे व, कडक्‍्जाव, 
लतेव, लताव के रूप में सन्धि हो जातो है । 
(४) “युवण्णान में ओो लुत्ता'--लुप्त हुए स्वर से परे 'इ! का कभी-कभी 
४ए' तथा 'उ' का 'ओ' हो जाता है। जैसे-- 
स्वर लुप्त होने पर 


वात --ईरितं तसस -ईरितं.. | छनऋ वातेरितं, इचजूए 
तस्स +- इदें तस्स -- इदं स्स तससेदं, इपूए 
वाम--उरू वाम्‌ -- उरु न्‍जः.. , वामोरु, उच्स्को 
अति +- इव अत्‌ --इव घ्द बतेव,  इष्न्ए 
वि -- उदक॑ व्‌ +-उदक न्डः वोदकं, . उच्न्मी 


सीत--उदक सीतु+-उदक॑ .. ..बय सीतोदर्क उचओो 
(५) “यवाततरे”---ह” तथ' “उ' से परे यदि स्वर, हो तों; कभी-कभी 
जउन्का (इ व का) क्रमशः 'य' तथा “व” हो जाता है। जैसे--- । 
वि--आकत्ो +-व्याकत्तो ु 
सु-+-भागतं -स्वागतं ह “& 
इति -- अस्स - इत्यस्ज | त को च"“इच्चस्स' 
वि-+-भाकासि >--व्याकासि 
बहु--जआवाधो - बह्दाबादो रे - 
(६) “एमोनं?-..ए और ओ!?” से परे यदि स्वर हो तो कभी-कभी उनका 
' क्रमश: या तथा 'व' हो जाता है। जैसे-- - 
त्ते +-अज्ज >- त्यज्ज ; 
सो -+-बहं -- स्व --हं ८ व्यञ््जनेदीघरस्सा से दीर्घ : स्वाहं 
में ।- अय॑ -- म्याय॑ 
“पब्नते +- महूं -पब्बत्यह 
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(७) “शो स्सा वह --'गो! शब्द से परे स्वर आवे तो यो शब्द का गया 
बादेश हो जाता है। जैसे--- 

गो + अस्सं ८ गव -- अस्स -- गव्‌ # अस्स -- गवास्स 

- गो+एक्रकं ८ गव & एक्क॑ + गव्‌ + एकक - गवेतछक 

निम्नलिखित सन्धि निपात है--- ५५ के 

यथा-+- एवं ८ यथरिव 

तथा -- एव >- वधरिव 

(5) 'बितिस्सेवेवा'--यदि 'इति” शब्द के अन्तर 'एव' शब्द हो तो विकल्प 
से 'इति' का “इत्वः भादेश होता है। जैसे--- 

इति -- एव इत्वेव, विकल्प से इच्चेव, 

व्यञ्जन सन्धि--जब कोई व्यंजन वर्ण किसी व्यंजन अथवा स्वर के साथ ' 
मिलता है, उस सन्धि का नाम व्यंजन सन्वि है । 

(६) “व्यम्जने दीधरस्स7” (१.३३) जब किसी स्वर के बाद व्यंजन हो,, 
त्तो 0 पक हस्व तथा दीर्घे स्वर का क्रमश: दीर्घ तथा हस्व हो जाता है 

जञ्‌ 3० 

तत्न--अय॑ -< 'परोक्‍वर्चि' सूत्र से अय॑! के अ'! का 

लोप होकर तन्न |-यं > तनाय॑ 

सुन्ति --चरे - सुनीचरे 

माला भारी > मालभारी 

सम्मा --एवं > सम्मदेव * हि 

सम्म --धम्मो > सम्मा धम्मो 

सन्‍्ती +-परमं + खन्ती परम 

जायति --सोको < जायती सोको, ॥ 

(१०) सरम्हाह (१.३४) स्वर से परे यदि व्यञ्जन हो तो उसका व्यंजदा 
का कभी-कभी द्वित्व हो जाता हैँ । जैसे--- 


न्जज+++>+ौ77_+त++ततत3तत>त3तततत++त_++ +त+_त+__+__-_तैभमतऔक_तनननलनलनझन-ग0त0..ब0"है3त0त.लन]ुह8ी...ह8ह0ह0ह॥0॥्त५॒ 


(१) वनत्तरणा चागसा (१.४५) स्वर से पूर्व कहीं-कहीं 'व' ता, “ता 
*र', गा, मा, या, तथा 'द' का आगम होता है। जैसे-... 





रै 
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प्‌ + गहो ८ गर्गहो 
दु + कतं - दुबकतं, दुब्कर्ट 


तथनरान दठ णला (१५२), त, थ, न तथा 'र' का विकल्प से क्रमशः 
<5, 5, श॒ तथा ल हो जाता है | जैस--- 


दुब॒कत॑ ++ तुक्कट, अत्यकथा ८ अद्ठकथा, गह॒नं->गहण, परिघो ++ पलिघो । 
इतो +-आयति इतोनायति 


(११) चतुत्य दुतिये स्वेसं ततिय पठसा (१, ३५) यदि किसी वर्ग के दो 
चतुर्थे या द्वितीय वर्ण संयुक्त हों, तो उनके पहले का क्रमशः (उसी वर्ग का) 
'जतीय या प्रथम वर्ण हो जाता है | जैसे :--- 


तवि+ घोसो ८ निःघोसो । यहाँ 'सरम्हा द्वे! सुत्र से थि - घोसो ८- निग्धोसो 
हुआ तथए( चतुत्थ! सूत्र से निश्योसएं हो गया | इसी प्रकार निम्द उदाहरण 
खष्टव्य हैँ :--- 


भ-+ छु्ट -- अप्फूर्ट 
ति-+-ठाने ८ निट्ठाचे 

ञ-- खन्ति + अक्खन्ति 

सेत -- छत्तं - सेत्तच्छ्त्तं 
ततिय --झांव -- ततियज्ञातन्ं 


सम्मा + एवं >-- सम्मदेव 
अन्त + भत्यं - भत्तदत्वं 
यथा -- इदं > यथदिदं 
इंघ + आहु -- इधमाहु 
पुथ + एव ८ पुथग्रेव 
ति+- ओज॑ निरोजं 
तस्मा + इह -- तस्मा दिह 
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(६२) 'ए ओ न भ्॒ वष्ण: 'ए! तथा ओ के बाद यदि कोई भी वर्ण हो तो 
उनका कहीं-कहीं 'अ' हो जाता है। जैसे--.- 
सो +- सीलवा -- स सीलवा 
एसो + घम्मो -- एस एम्मो 
याचके + आगते -+ याचकमायते (म का आगम) 
एसो +- अत्यो ८ एस अत्यों 
मकरम्हसे + ते >- मकरम्हस ते 


निग्गहीत संधि 
निरगहीत (अनुस्वार) के साथ जब कोई स्वर या व्यंजन मिलता है तो वह 
विग्गहीत संघि कहलाती है । 
(१) निरगहीतं (१.३८) कहीं-कहीं निर्गहीत (अनुस्वार) का आगम होता 
है । जैसे :--- | 
त--खरी > तंखरो 
त+ सभावों -- तंसभावों 
अचव + सिरो ८- अवंप्ििरो 
चबेंखु + उदपादि ८ चकक्‍खु' उपपादि 
(२) लोपो (१.३६) “कहीं-कहीं निग्गहीत का लोप हो जांता है 7 जैसे-.... 
सं--रत्तो -स + रत्तो « “व्यंजने दीघरस्सा” से दीर्घ-- 


'सारत्तो 
से + रागो - सारागो 
से + रम्भो < सारम्भो 
चुद्घान + सासच॑ > बुद्धान सासने 
एवं +- बहू - एवाहं 
कर्य -- बह -- कथाहं 
गन्तु +-कामो -- गन्तुकामो 
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(३) परसरस्स” (१.४०) “निर्गहीत से परे जाने वाले स्वर का कहीं-कहींः 
लोप हो जाता है ।' जैसे :--- 
त्वं + असि ८ त्वंसि विकल्प से त्वमसि 
इ्॒दं 4 अपि « इंदम्पि 
कि + इति -- किन्ति 
कि +-इंदानि ८ किन्दानि 
अलं + इंदावि ८ अलन्दानि 
(४) “वरगे बग्गन्तो' (१.४१) “विग्गहीत से परे कोई वर्गीय वर्ण हो, तो 
विकल्प से निग्गहीत का उसी वर्ण का अन्तिम वर्ण हो जाता है ।? जैसे :--- 
तं+-करोति तद्छरोति 
तं+-चरति “८ तच्चरति 
तं+ ठान > तण्ठावं : 
त॑ +- धर < तन्धन 
तं+-पाति- तम्पाति 
(५) मयदासरे (१.४४) स्वर परे हो तो कभी-कभी-पूर्व स्थित निश्गहीत 
का 'म', या तथा 'द आदेश हो जाता है । जैसे-- 
त॑ +- अहूं <+ तमहं ! 
त॑ +- इदे - तयिदें 
तं+- अल «5 तदलं 
(६) थ छो (१.४६) “छ' वर्ण से परे जाने वाले स्वर का कभी-कभी 
हो जाता है, जैसे :--- 
ह छ+बज्ू >छल्जू 
छ+ आयतन -- छदायत् 
(७) त्दसितादीनि (१.४७) विम्वलिखित सन्धि निपात हैं :-- 
त॑ं +- इमिता ८ तदमिया 
सकि + आगामी ८5 सकदाग्रामी 
एक +- इध + भबहं -- एकमिदाहं 


/ 
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संविधाय + गवहारो -- संविदावहा रो 

वारिनो + वाहको --वलाहको 

जीवन+मृतोी. +>जीमृतो 

छव + सयन ८ सुसान॑ 
(5) संयोगादि लोपो (१.५३) संयोग के आदि भूत अवयव का कभी-कभी 

लोप हो जाता है । जैसे--- 

फुप्फं + भस्स > पुप्फंसा, 
अस जो आदि भूत अवयव है उसका लोप हो गया है। 

जायते + भग्गिनि ८ जायते गिनि 
अंग” आदि भूत अवयव है उसका लोप हो गया है । 


सास प्रकरण 


दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त करना ही समास कहा 
जाता है--इस प्रक्रिया में भिन्न अर्थों वाले शब्द एकार्थ हो जाते हैं । 

समास छः होते है--- द 

(१) अव्ययी भाव, (२) तत्पुरुष, (३) बहुत्नीहि, (४) कर्मवारय, , (५) 
क्रियार्थ और (६) दन्द्र । इन्हें क्रमशः असंख्य, अमादि, अज्ज्त्य एकाधिकरण 
क्रियत्य। और चत्य कहते हैं। 200 

अव्ययी भाव---“जब अव्यय के साथ शब्द का समास होता है, उसे अव्ययी- 
भाव समास कहते हैं । - ह 

श्ड 
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पे ( न्‍ 
अव्ययीभाव समास-- विभक्ति, सम्पत्ति, समीप, साकल्प - अभाव, यथा, 
पश्चात्‌ और युगपद---इन आठ अर्थों में होता है. ।-जैसे-- 


बर्थ अव्यय विग्रह ससास . भाव: 
(१) विभक्ति अधि इत्यीस कथा पवता अधित्यि , स्त्रियों के विषय में। 
(२) सम्पत्ति सं... सम्पन्न ब्रह्म . -: सन्नह्मय, . ब्रह्मा के साथ 
(३) ,, सु समिद्धि भिकखान॑. सुभिक्ख.. अद्च- पाच से ८5 
.. , परिपूर्ण 
(४) समीप उप कुम्भस्स समीतं उपकुम्भ॑ घड़े के समीप 
3 कल 'नंगरस्स समीप॑ उपलगर बयर के पास 
(६) साकल्य सह सह तिठोन. सतिरं घास के साथ 
(७) ,,  ,, सह सक्खिकाय समिक्खक मवखी के साथ 
(८) अभाव वि अतिगतानि तिशानि नित्तिएं तृण रहित 
(६) ,, चि अभावों मविखिकान॑ निमक्खिक॑ मविखियों से रहित 
(१०) यथा कु झूपस्स योग्य अनुरूप॑ रूप के योग्य 
(६१) यथा यथा. सत्तिअनतिक्षम्भ यथासत्ति यथाशक्ति 
(१२) पश्चात्‌ अनु रथस्सपच्छा अनुरथं रथ के पीछे 
(१३) थ्रुगपद सह सह चक्‍्क्रेन सचवक चक्र के साथ 
(१५) ,,. सह सह धुरेन सधुरं भार के साथ 
अव्ययी भाव समास के अन्य उद्यहरण-.- 
अब्य विद्रह समास अर्थ ह 
थाव - * याव जीव यावजीव॑ जीवन भर 
हि यावमत्तं ब्राह्मगी) आमन्तय जितने ब्राह्मण 
.... को बुलाओ' 
परि परिपव्वतं वस्सिदेवो परिपब्बता पव॑त के चारों 
रा ह .. ओर वर्षा हुई 
अप अपपव्यत वस्सि देवो, : पर्वत को छोड़कर वर्षा हुई 
-आ नापाटलिपुत्तं वस्सि देवो आपाटलिपुत्तां पाटली पुत्र 


तक वर्पा हुई 
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बहि. गामें वबहि. बहियाम ' गाँव के बाहर 
पच्छा भत्तं पच्छा. पच्छाभत्तं भोजन के बाद 
ह अनु--गंगाय अनु वाराणसी अनुगंग वाराणसी 
भोरे गद्भाय ओोरे मोरेगज्भ गंगा के तट पर वाराशसी 
गंगा के इस ओर 
उपरि सिखरस्स उपरि उपंरिसिखरं पर्वत के ऊपर 
पदि सोतस्स पदटि पटिसोत्त धारा के विरुद्ध 
पारे यमुनाय पारे ह पारेयमुन्न यसुत्ता के उस पार 
पारे गंगाय पारे पारेगंग गंगा के उस पार 
मज्फे गंगाय मज्मे मज्मेगंग गंगा के बीच 
हेदठा पासादाय हेदठ हेट्ठापासादं गंगा के नीचे 
उद्ध गंगाय उद्ध उद्धगंग गंगा के ऊपर 
अथघो गंगायअबो अधोगंगा गंगा के चीचे 
जन्तो . पासादाय भन्‍्तो - अन्तोपासादं.. जसाद के भीतर , 
प्र ' सहस्स परो परोसहस्स 


सहस्र से अधिक 
मिस्तलिखित अव्ययोभाव समास निपात् हैं--- + 
तिट्ठन्ति गावो यस्मि काले -- ति ह्ुगुकालो 


- “जिस समय बैल खड़े होते हैं । 
चहन्ति गावो यस्मि काले > बहस्गुकालो 


“जिस समय बैल भार वहन करते हैँ । 
आयन्ति गावो यस्मिं काले ७ आयत्तिगर्द 


“जिस समय बैल आते हैं। * 
' खले यवा यस्मिं काले - खलेयवं 


-“जिस समय जो खलिहान में होते हैं । 
लुयमाना यवा यस्मिं काले -- लनयच॑ 


“-जिस समय थौ काठे जाते हैं.। 
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पाती होति यस्मिं काले ८ पातकालं 
--जिस समय प्रातः होता है । 
सायं होति यस्मिं काले ८ सायकालं 
--जिस समय सन्ध्या होती है । 
विजेष:--(१) संख्यावाचक एाब्द उत्तरपद में हो तो पर” शब्द के अन्त्य 
स्वर का ओ', हो जाता है। जैसे-- 
परोसतं, परो सहस्स 
(२) अव्ययी भाव समास होने से शब्द नपुसंकलिंग हो जाता है। कभी- 
कभी नहीं भी होता है जैसे-- 
यथापरिसं 
यथा प्रिसाय । 


तत्पुरुष (अमादि) 


जहाँ प्रथलाविभकत (७ कर्ता कारक) को छोड़कर अन्य विभक्त चिक्नों 
का लोप हो जाता है, चहाँ तत्पुरुष समास होता है । दुतिया बादि विभक्तियों 
के पूर्वपद की विभक्ति का लोप होता है । पुवंपद जिस विभकवित्त का हो, वह 
समास उसी विभवित के नास से पुकारा जाता है । तत्पुरुष समास छः: प्रकार 
का होता है--- 


दुतिया तत्पुरुष, ततिया तत्पुरुष 

चतुत्यी तत्पुरुष, -पच्चमी तत्पुरुष 

छुदठी _ तत्पुरुष, सत्तमी तत्पुरुष । 

नाम विग्रह समस्त दावदद ञ्यं 

दुतिया गम गत्तो गामगतो गाँव गया हुआा 
ः मुहुत्त सुख मुहुत्त सुर्ख मुहूर्त भर सुख 
73 कुम्भ करोति कुम्भकारो कुम्हार 
7 सु प्राप्त: सुलप्राप्त सुखी 


हम ' बरन गतो अरनगत्तो वबद को गया हुआ 
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नाम 
ततिया 


37 


गैग 
के 
273 
37 
ग्रे 
खछुदठी 
भा 
५ 
जै7 
५ मरे 
7 
१8 


डा 


विग्रह 
रज्ञा हतो 
बुद्ध न भासितो 


जच्चैन अन्धो 
सुखेन सहगतं 
असिना छिन्नो 
पादेन पिवति 
उरसा गच्छति 
गरुछ्वन मिस्सो 
आदचो 
यूपायदारु 
बुद्धस्स देय्यं 
संघल्स भर्तं 


गामस्मा निग्गतो 


चोरेहिसयं 


रुवखस्मा पतितो 


कम्मा जात॑ 
चित्तेन जात्तं 
चोरा भीतो 
रुवखस्स साखा 
रज्ञोपुरिसो 
नदिया तीरं 
कज्ञायं रूप॑ 
फलस्सरसो 
चन्दनस्सगन्धो 


भिवखुनोदंसंधो 


नरानं उत्तमो 


समस्तपद . 
राजहतो 
चुद्धभासितो 
जच्चन्धो 
सुखसहगत॑ं 
असिच्छित्नो 
पादपो 
उरगो 
गुठोदना 


यूपदारु 
बुद्धदेय्य॑ 
संघमत्तं : 
गामनिग्गतो 
चोरभय॑ 
रुकखपतितो 
कस्मजं _ 
चित्तजं 
चोरभीतो 
रुकखसाखा 
राजपुरिसों 
नदितोर॑ 
कडज्जा-रूप॑ 
फलरसो 
चन्दनगन्धो 
भिवखुनिसंधो 
नरुत्तमो . 


'रश्३े 


अर्थ 
राजा द्वारा मारा हुआ 
चुद्ध कथित्‌ 
रतोंघी वाला 
सुख के साथ 
हलवार से कटा 
चुक्ष 
- सर्प 
गुड़ और चावल 


यज्ञ स्तम्भ की लकड़ी 
बुद्ध को देने योग्य 
संघ का भोजन 

ग्राम से निकला हुआ 
.. चोर से भय 
वृक्ष से गिरा हुआ 
कर्म से उद्पत्न 

चित्त से उत्पन्न 

“चोर से भयभीत 
वृक्ष की शाखा 

: राजा का पुरुष 
नदी का तट 

कन्या का रूप 

फल का रस 

चन्दन की गन्ध 
'मिक्षुणियों का संघ 
नरों में श्रेष्ठ 
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टिप्पणी (१)--षष्ठी तत्युरुष समास कभी-कभी नपु सक लिंग एकवचनान्त 
होता है । जैसे---- 
सऊुन्तानछाया चकुन्त छाय॑, सलभानं छाया---सलभच्छाय॑ 
(१) समास होने पर अमनुष्यों की सभा में नपु सकलिंग एकवचन होता है । 
जैसे- 
त्रह्मसभं, देवसभं, इन्दसभं, यक्‍्खसभं 
सरभसभ > सरभानें सभा ० सरभसभ ! 


मनुष्यों की सभा--खत्तियसभा राजान सभा -- राजसभा 
सत्तम्षी--- 


धम्मे रतो घम्मरतो घ॒र्मं में संलग्न 

मरञ्ञ वासो मरज्जवासो जंगल में वास 

पब्बते तिदठति पव्वत्तठठो - पर्वत पर स्थित ेल्‍ 
वनेचरति वनचरो वन में भ्रमण करने वाला । 


मध्यम्त पद लोपी सम्तास-- . ह *- 
अस्सेन युतो रथो अस्स रथो 
चतुत्थी---इसमें मध्यमपद युती” का लोप हो गया है | अश्व में जुता घोड़ा 


डक तत्युरुष--इस समास में प्रथम शब्द .की विभक्ति का लोप नहीं 
होता है । जैसे-.. 


प्नंकरो, उरसिलोमो, अन्तेवासिको 

'तरपुरुष सम्ास के कुछ विद्येष उदाहरण--- रे 

तत्पुरुष वैशिष्टय - 'विग्रह अर्थ 
इंदप्पच्चया (इस का इदं आदेश गया/ डइमेस पच्चया इनके प्रत्यय से 


पुल्लिंग -- ('पुम” शब्द का विकल्प-से 9 पुमस्स लिझ् पुरुष का चिह्न 
* भादेश) ; | ह 


पत्थारदस्सन (तु! प्रत्यय के विकल्प से आर सत्युनो दस्सन शास्ता का दर्शन 
': हो जाता है) पु ५ अड « 5 


त्तम्मुख (स्त्री वाचक शब्द पुल्लिग रूप में) तस्सामुखं - उसका मुख 


की अर 


'चालि-व्याकरण रश्श 


उदकुम्मो. ('उदक' का 'उर्दां जदेश'.. उदकस्स छुम्म्रो पानी का घड़ा 
विकल्प से) शा 
दकसोतं (सोत आदि का शब्द परे होने उदकस्स सोतो पानी का ज्ोत 
पर 'उदक' का 'उ' लोप हो . 
जाता है) 
ह « कर्मथा रव (एकाधिकरण) 
; “'विशेषण और विशेष्य शब्दों के समांस का नाम क्मंघारय है । जैसे--- 


(१)  विद्वह े समास बर्थ 
नीलब्च तं उप्पलं नीलुप्पलत॑ ., :_ नीलकमल 
' मुनि-च सो सीहो चाति मुनिसीहों * ३ श्रेष्ठमुनि 
सीलसेव घर - सीलधंन. -. शीलघन 
कण्हो सप्पो : 5 :क्ृण्हसण्पो 3 .- कृष्णुसपं 
(२) न के साथ जाद्यन्त समास होता है :--- ह 
नव्ाह्मणों... अन्ाह्मणो '. अब्राह्मण 


(३) उत्तर पद यदि स्वर से आरम्भ होता हो तो पूर्व पद न भर का 'अन 
बादेश हो जाता है । जेसे-- - 
न ओकासं कक अनोकासं . अनेवकाश 
न बक्खातं॑.... अनवखात '. अकृथित 
(४) नख -आादि शब्द निपात है । इनमें पूर्व पद 'नज्य” का 'अ आदेश 
नहीं होता है । जैसे-- | 


नास्स खमत्थि इंति नखो । चाखूब 7 
नास्स कुलमत्यथि इति नकुलो नेवला 


(५) छू, पु आदि इब्दों के साथ स्थादन्त दाब्दों का समास होता. है 4 
कु को का तथा 'कद' होता है । जैसे-- दि ३2 5 
' कुद्धितो ब्राह्मणों कुब्राह्मणो :४  'निन्दित ब्राह्मण ,;! 
की मन 08 88-26 उकदेस 54 - खराब अन्न ...६ 
कु असने ह कदसन , खराब भोज॑न / (3: 


ध< 
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कुलवरां 


पालि साहित्य का इतिहास 


रण कालवणणं खराब नमक 
अप्पक लवरां कालवरां थोड़ा नमक 
कु पुरिसो कापुरिसों बुरा आदमी 
इंसक॑ उप्हूं कदुण्ह्‌ं थोड़ा गर्म 
पग्रतों आचरियों पाचरियों आचार्य के आचार्य (प्राचार्य) 
अप्पक पमादो अप्पमादो प्रमाद 
न अत्यो अनत्यों ' अनर्थे 
निग्गतो कोसम्बिया निक्‍्कोसम्वि कोशाम्बी से निकला हुआ 
ने असुय्यं अनसुय्यं ईध्पारिहित 
फर्म घारय समास के कुछ विशिष्ट उदाहरण 
अरियेहि पुथग्रेवाय जनोति -- पुथज्जनो >आरयों से भिन्‍न 
 छैत्न अहान॑ पमाहारो >साहं, छाहं--छ: दिन 
धर । ् 5 < 
गे छ्न हवा न्ग्नन 
आयततनानं समाहारो साठायत॑ आऑयलन 
छत्लायतर्न 
तु 
: समानो पक्‍लों सपवक्खो फैव ३ 
समान 
ु समानपक्खा / कम 
न ० | सजो 
पान जोति ति प्रकाश के समान 
समान जोति 
* पुष्चो अहो उच्चन्हों.. पूर्वाह्न 
* अपरो अहो अपरन्होी. अपराह्न 
मज्झो बहो _ भज्ञन्होी. मध्यान्ह 
सादों अहो सायद्वो संध्या 
(१) _ एऐकब्रफ्ायः ' शब्द यदि उत्तर पद में हो, तो पूर्व पद 'पुथा शब्द के अन्त्य 
स्वर का 'उ' हो जाता है । . 
(२) 'भह' यह आयतन शब्द उत्तर पद में हो तो पूर्व पद “छ' शब्द का 
विकल्प से स बादेश होता है । 
(३) 'पकक्‍्खे आदि शत्द उत्तर पद में हों तो पृर्वपद “समान! शब्द का 
विकल्प से व्सः भादेश होता है । ेल्‍ ु 
५..._ (2) 'पुब्ब” आदि शब्द यदि पूर्व॑षद हो तो उत्तर पद “अह' शब्द का 
बन्ह” बादेश होता है। - 
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3 पन्चन्न गुन्त समाहारों -प्चंगरं पाँच बैल 

चतुन्त॑ पथानं समाहारो -: चतुष्पर्थ चार मार्ग 

तिन्‍न॑ लोकानं समाहारो 5 तिलोक तीन लोक 

चतुन्त॑ सच्चानं 'समाहारो ८ चतुसच्च 
अद्ठन्न सीलानंसमाहारो मट्ठसीलं भष्टशील 
चतस्सो दिसा चतुद्दिसा भचारदिशाएँ 
सतानि सकटानि सकय्सतानि सौ बैलगाडियाँ 
तयो भवा तिभवा तीन भव 
चतस्सों सतानो चतुसतानि चार सो 
महान्तो पुरिसो न्‍ महापुरिसो * महापुरुष 
मभहन्ती नदी महानदी बड़ी चदी 
महन्तं भय महव्भयं महान भय 

बहुन्नीहिं समास जब्च्त्त्व 


“जिस समास के घाव्द विशेषण बनकर अन्य अर्थ का बोध कराते हैं, उसे 
बहुन्नीहि समास कहते हैं । जेसे--- 


विग्रह - समास अर्थ 
चहूनि घनानि यस्यसों बहुघनो घनिक्‌ 
लम्बा कण्णा यस्स सो लम्बकण्णो बुद्ध 
चजिरं पाणिहि यस्य सो . वजिर पारि ड्न्द्र 
भत्ता बहवो मातझ्भा एत्थ मत्तवहुमात्तद्भ वन वन 
भमारुठहो वानरो थं रुखसी आरुक् हवानरो वृक्ष 


(१) आदि में संख्या वाचक शब्द हो तो समाहार नपु सकलिज्ध न्‍्त होता 
है। यह संस्कृत का 'द्विगु”! समास है किन्तु पालि में इसे कर्मघारय ही माना 
' शया है । 
(२) विशेषण “मंहन्त” को 'महा' आदेश होता है तथा द्वित्वादि कार्य के 
अन्तन्तर महा” का 'मह' शेष रहता है । 


र्श्८ 


जितानि इन्द्रियानि येनसों 
दिल्ल भोजन यस्ससो 

सहपुत्तेन आगत्वो वत्तमाना वा 
पपतित्त पण्णमस्स 

न सन्ति पुत्ता अस्स 

महन्तानि घनानियेसंते 


. - बहुवो तापसा यश्मिसों 


कुमारी भरिया यस्ससो 
अन्य उदाहरण--- 
मनो सेट्ठा एतेसं इति 
मनसा निव्बता 

रजसो विकारों 

भापेसु गत 

आपस्स विकारो 


. दीघा जहझुचा यस्स सो 


युवति जाया यस्स सो 

सह अस्सह्थेन वत्तति 

सह पलासेन वत्तति 

गुणवन्ता पतिदठा मम सोह - 
हद गुर अस्स ह 

दव पट्टा अस्स चीवरस्स* 

हूं विधा पकारा अस्स 


: बे येसं सरणं एसं 
: समान उदरं यस्स . . - . 


सह अग्गिना विज्जमानों 
- अधिको दोणो ञअस्स 
बहुमालायो एतस्स 


पालि साहित्य का इतिहास 


जितेन्द्रियो मुनि. 

दिन्न भोजनो भिक्षु, 

सुपुत्तो पुत्र सहित 
पपतितपण्णो, पफ्ण्णो. वृक्ष. 

अपुत्रो.. वह व्यक्ति जिसके पुत्र न हो 
महद्धना सेठ 
बहुतापसो आश्रम 


कुमार सरिया युवक 


मनो सेद्ठा 
मनोमया 
रजोमयं 
आपोगत्त - 
आपोमयं 
दीघजडघो 
युवजायो... 


ु सास्सत्य 


सपलासं 

गुवन्त पतिटूटो | 
दिगुणं.... 
दुपट्ट 

दुविधो 

तंसरणा 
सोदरियो 
सारि्गि 


'सदोशा 


बहुमालो . 5. .. 
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२१६. 
चिन्ता गावो अस्सेति ; चित्तगु 
द्विन्‍्त सतीन समाहारो दिर्तं 
द्विन्तं मुन्न॑ समाहरों ; दिगु 
हैँ वा तयो वा - - द्चत््तयो 
हूं वा तया वा पत्तपुरा द्वित्तियत्तपूरा 
ह (दो तीन पात्र भरकर) ' 
क्रियत्य 


पालि में क्रियत्य समास भी है--जब दो क्रियाओं के कुछ विशिष्ट प्रत्यय" 
वाले शब्दों के समास होता है उसे क्रियद्य समास कहते हैं ।? 


यह समास प्रायः “री” . रिक्‍्ख', चा! और “क! प्रत्ययान्त शब्दों के साथ 
होता है | जैसे-- ेल्‍ लिये 
अल्लज्ूरिय .. अल॒ंकत करके 
सवकच्च 'सत्कार करके 
असकक्‍्कच्च ' असत्कार करके. 
पुरोभूय आगे होकर, 
समानो विय विस्सति .. सरी, सदी, सरिक्खो, सरिसो,---सदृश 
यो विय दिस्सति , यादी, यादिदखो, यादिसो--जेसी 
भव विय दिस्सत्ति भवादी, भवादिवखो भवादिसों--आपके 
हे समान , 
अम्हाक विय दिस्सति , . मादी, मांदिसो--मुझ जैसा 
उदक घोति इति मस्यि उदधि---समुद्र 
उदक पीयते अस्मिं इति.. 


 उदपानं---जलोशय 
इन्द्द समास 

दो या कई शब्दों के बीच 'चाॉ' और का लोप कर जो ससास होता है, 
उसे इन्द्र समास कहते हैं । अर्थात और के अर्थ सें होने वाला ' संमास हन्द्न 
फहलाता है 7 थंह समास दो प्रकोर का होता है-- : 


(१) इतरेतरे 
(२) समाहार * , 
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समान महत्व रखती हैं, ऐसे समातत का 


पालि साहित्य फा इतिहास 


इत्तरेतर या असमाहार दृन्द--जव समास में भाई हुई दोनों संज्ञाएँ अपना 


चन्दिमो च सुरियों च मर 
माता च पिता च कद 
पिता च पुत्ती च डे 
जाया च पति च्‌ घन 


|] 


माता च पुत्ती च॒ 
देवा च मनुस्सा च 
समणो चक्नाह्मणो च॑ 
होता च पोता च॒ -८ 
अग्गि च घूमो च॑ न्ड 
घमते च अत्यो च॑ मद 


| 


नाम इतरेतर द्वन्दह समास है । जैसे--- 


चन्दिमसुरिया 
'माता पितरो 
पिता पुत्ता 
जयम्पती 
माता पुत्ता 
देवमनुस्सा 
समण ब्राह्मणा 
होता पोतारो 
अग्गि धुमा 
घमत्था 


'समाहार इन्द्र--जव समास में ऐसी संज्ञाएँ आयें, जो और से :जुड़ी हुई 
अपना बर्थ व्यक्त करें और साथ-साथ एक समूह (> समाहार) का बोध करावें 


ऐसा समास समाहार इन्द्र कहलाता है । 


समाहार समास नपु सकलिय होता है | जैसे-- 


श्राणी फे बड़ों में चक्खु च सोत॑ च८-- 


मु्ख व नासिक॑ च८- 
हनु चग्रीव॑ च७> 
जरा च मरणं च८- 
बानों के नाप्त में मुर्ज च गोमुख च-- 
गीत॑ च वादितं॑ च॑ ८८ 
हुल के अंगों में युग च-नंगले चज८ 
सेना के अंगों दें अष्ति च चम्म॑ चं८- 
धनु च कलाप॑ चु८- 
नित्य बेरियों पं अंहिं च नकुले॑ चू+« 


फाकों व उसूकों च्‌ +- 


चक्खुसोत॑ 
मुखना सिर्क 
हनुगीवं 
जरामरणां 
मुरज गोमुखं 
गीतवादितं 
युगनंगर्ले 
असिचम्म॑ं 
घनुकलापं 
अहिनकुर्त 
फाफोसु्क 


पालि-व्याकरण 


संख्या तथा परिम्ाण सें एकको च दुको च-- 


छुद्र जन्तुओं में 


छोटी जातियों में 
चरण-साधारण में 
ग्रन्थों के नाम सें 


लिज्भः विशेष में 
विविध बिरुद्धों में 


दिशाओं में 
नदी के नामों में 


विशेष--( १) इस प्रकार स्पष्ट है कि समाहार इन्द्र 
के नाम, हल के अज्, सेना के अद्, 
छोटी जात, चरण, ग्रन्थों के नाम, 


डंसो च मसकोच -« 
मविखिक॑:च. किपिल्लिकं च॑ 


साकुन्तिको च मागविको च--- 
समर्थ च. विपस्सने च -० 

दीघो च मज्किमो च॑ +- 
खन्‍्वक च विभज्धो च 
इत्थी च पुमो च॑ ८- 

दासी च दासं च -- 

कण्हो च' सुक्को च॑-- 

पुब्बं) चः उत्तरं च--- 

गज्भा च यमुना च८८ 

मही च' सरभू च--- 


नदी के नामों में होता है । 
(२) तृरा, वृक्ष, पशु, पक्षी घत वाचक शब्द घान्य-नाम, व्यंजन और जच्- 
पद के नामों में. समाहारः तथा इतरेतर दन्ह, समास होता है.।. ; 


२२९ 
एककदुक॑ 
डंसमसक 
भक्खिक 
किपिल्‍्लंक 
साकुन्त मागविकं- 
'समथ विपस्सन: 
दीघमज््िमं 
खन्धकविभज्भध 
इत्थिपु्म. 
दासिदासं 
कण्हसुक्क॑. 
पुष्चुत्तरं 
गड़््यमुर्न: 
महीसरभु' 


न्द्व प्राणी के अद्ध, बाजों' 
नित्य शत्रु, संस्था परिमाण, क्षुद्र जन्तु,. 
लिज्ध विशेष विरुद्ध स्वभाव, दिशा तथाः 


ड् 


व्प्पिणियाँ 


प्रश्न--निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए-- 

आये-सत्य, अष्टांगिक मार्ग, शिक्षा-त्रय, पद पारमिता, वो घिसत्व, 
अह्यविहार, प्रतीत्यसमृत्पाद, पुइगल, मज्झिमापरिपदा, आसव, आर्य॑- 
श्रावक, चर्या, सम्पन्न अध्याशय, चारिका । ह 

उत्तर-आय॑-सत्य--बुद्ध ने जीवन से सम्बन्धित जो उपदेश दिए हैं, वे 
मानव जीवन की वास्तविकता .का उद्घाटन करते हैँ । कतंव्य-शास्त्र की दृष्टि 
से बुद्ध ने चार-सत्यों की खोज की थी। इन्हीं सत्यों का परिपूर्ण ज्ञाच के 
कारण बुद्ध सम्बोधि के अधिकारी हुए थे। इन सत्यों' को आये लोग ही भली- 
"भाँति ग्रहण कर सकते हैं इसलिए इन्हें 'आरयसत्य! कहा गया । अत्यधिक महत्व- 
'पुर्णा आार्य-सत्य ४ हैं--हःखम्‌, दु:ख समुदय, दुःखनिरोध तथा दुःखनिरोधगामी 
मांगे । - हु 

. “व्यास तथा विज्ञानसिक्षु का स्पष्ट रूप से कथन है,कि अध्यात्मशास्त्र,-: 

'चिकित्साशास्त्र के समान चतुव्यूंह है। जिस प्रकार चिकित्साशास्त्र में रोग, 
'रोगहेतु, आरोग्य, तथा भैषज्य है, उसी भांति दर्शनशास्त्र में संसार, संसारहेतु, * 
मोक्ष तथा मोक्षोपाथ--ये चार सत्य माने जाते हैं ।---यथा चिकित्साशास्त्रं 
चतृब्यु हूं रोगो रोगहेतु: आरोश्यं भेषज्यमिति । एवमिदसपि शास्त्र चतुद्यु - 
हम, तदु यथा संत्तारः, संसारहेतु:, सोक्षो सोक्षोपाय इति, सर्वप्रथम आर्य- 
सत्य है--- - 

(६३) दु:ख--भगवान बुद्ध से दुःख की व्याल्या इस प्रकार की है---“इदं 
खो पत्र भिकखवे दुबख अरिय सच्चे । जातिपि डुबखा, जरापि दुदखा, सरणापि 
डुबखे '***०7१ अर्थात्‌ जन्म, वृद्धावस्था, मरण, शोक इत्यादिशसभी कुछ दुःख है । 
संक्षेप में कह सकते हैं कि राग से उत्पन्न पाँचों स्कन्द (रूप, वेदना, संज्ञा, 
संस्कार तथा विज्ञान भी) दुःख है। 
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(२) दुःख समुदय--हुःख का समुदय अर्थात्‌ कारण तृष्णा है| बुद्ध ने 
कहा कि--'योय॑ं : तप्हा पोनद्भविका नन्दिरागसहगता सत्र तन्नासिनन्दिती 
सेयमीदं कामतण्हा, भवत्तिण्हा, विभवत्तण्हा ! बर्थात्‌ यह तृष्णा विषयों के 
राग से युक्त है । उससे उत्पन्न है तथा उन विषयों का अभिननन्‍्दन,करने वाली 
है। यह तृष्णा सर्वत्र तृप्ति खोजती रहती है । यह तीन प्रकार की है---काम- 
तृष्णा, भवतृष्णा, विभवतृष्णा, तृष्णा के कारण परस्पर भाई बहिन से, माता 
पुत्र से, मित्र-मित्र से.पुत्र॒ पिता से लड़ते हैं। .सभी कलह व विवाद तृष्णा के. 
कारण होते हैं । 


(१) दुःख निरोध--दुःख का मूल तृष्णा है उसे नष्ट कर देना ही दु:ख-* 
'चिरोध कहलाता है | बुद्ध के ' अनुसार---सो- तस्सायेव तण्हाय असेसविराग 
“निरोधों चागोपरितिस्सामों मुक्ति अनालयों ४ अर्थात्‌ दुःख-निरोध तृष्णा से 

मशेष-सम्पूर्ण वैराग्य का ही  चाम है तृष्णा का त्याग, प्रतिसर्ग : मुक्ति तथा: 
अनालय यही है । तृष्णा के अन्त हो जाने से मनुष्य. दुःख के कारण--बुढ़ापा; 
भरण, शोक आदि -से मुक्त हो जाता है । - 


(४) दुःख निरोधगामी साग्गं--इस मागर्म के द्वारा प्राणी दुःख निरोध तक 
'पहुँच जाता -है ॥ बुद्ध ने इस मार्ग को अष्टांगिक मार्ग के नाम से मभिहित किया 
है। इसके पालन द्वारा प्राणी को मुक्ति व कल्याण प्राप्त होता है। इन आठ: 
शिक्षाओं में जीवन का सार सन्निहित .है | बुद्ध ने अति का त्यागकर मध्यम 
सांग पर चलने का उपदेश दिया था | 


अष्टांगिक मार्ग 


भगवान चुद्ध ने दुःख का स्वरूप व कारण बता कर दुःख को दूर करने 
के-लिए मार्ग बताया, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है । इससे कर्म क्षीण 
झोकर प्राणी को भवक्‍्लेशों से मुक्ति प्राप्ति होती है । यह इस प्रकार है--- 


(१) सम्यक्‌ दृष्टि 


(२) सम्यक््‌ संकल्प 3223 
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(३) सम्यक्‌ वाकू.] 

(४) सम्यक कर्म _ > शील 

(५) सम्यक्‌ अजीविका ) 

(६) सम्यक्‌ व्यायाम ] 

(७) सम्यक्‌ स्पृति # समाधि 

(८) सम्यक्‌ समाधि / 

बौद्ध धर्म के अनुसार प्रज्ञा, शील और समाधि--ये तीन मुख्य साधन मारे 
जाते हैं, यह अष्ठांगिक मार्य इसी साधनन्नय का पल्‍लवित रूप है । 

सम्पक्‌-दृष्टि---कायिक, वाचिक और मानसिक अच्छे बुरे कर्मों का उचित 
ज्ञान। 

सम्यक्‌-संकल्प--का अर्थ है रामप्रतिराग रहित संकल्प ॥ 

बुद्ध ने कायिम, वाचिक और मावसिक कर्मो के भले बुरे का विवेचन भी 
किया है। हिंसा, चोरी, व्यभिचार आदि कायिक दुरे कर्म हैं, मौर अन्येतर 
शुभ कर्म । इसी भाँति मिथ्या-भाषण, चुगली, कटुभाषण जादि वाचिक बुरे 
कर्म हैं और लोभ, हिंसा तथा असत्य धारण आदि मानसिक बुरे कर्म हैं । इससे 
इतर अन्य कर्म शुभ हैँ । 

कायिक तथा वाचिक शुभ कर्म सम्यक्‌ कर्म और सम्यक्‌ वचन के अन्त- 
गंत जाते हैं । बुद्ध ने सम्यक उंपायों से अजित जीविका को सम्यक्‌ जीविका 
कहा है । अंग्ुत्तर-निकाय में कहा है कि--'प्राणीहिंसा-सम्बन्धी जीविका, 
प्राणी का व्यापार, सांस का व्यापार, मद्य का व्यापार, विष का व्यापार गलतः- 
ढंग से अजित जीविका है ।?”? 

सम्यक्‌ प्रयत्त--इन्द्रियों पर संयस करना, बुरी भावताओं का दमच करना, 
सुभावों को बचाना, सुभावों को स्थिरता देना ही सम्यक्‌ प्रयत्न है । 

सस्‍्यक स्मृति--कायिक, वाचिक और मानसिक स्थितियों को ठीक 
रखना । उनके मलिन, क्षण विध्वंसी आदि होने का सदा स्मरण रखना ही 
सम्यक्‌ स्मृत्ति है । 

सम्यक समाधि--'चित्र की एकाग्रता का नाम समाधि” है । 


टिप्पणियाँ ु श्र 


शिक्षा-त्रय--बुद्ध ने मानव को संसार से मुक्ति पाने के लिए साधना मार्गे 
बताया; इसे 'शिक्षा-त्रय” के नाम से अभिहित किया जाता है। ये हैं---शील- 
शिक्षा; समाधि-शिक्षा, प्रज्ञा-शिक्षा । यह विशुद्धि मार्ग भी कहलाता है । 

तथागत का कहना है कि शील, समाधि और प्रज्ञा शिक्षा का पालन करता 
है, वह संसार की तृष्णाओं से मुक्त होकर निर्वाण प्राप्त करता है। ह 

“शील शासचं की मूल भित्ति है। इसलिए शील शासव का भादि है। 
यही शासव की आदि कल्याण का दाता है । सर्वपाप से विरति ही शील है। 
कुशल में चित्त की एकाग्रता ही समाधि है। यह शासन का मध्य है। प्रज्ञा 
विपश्यता शासन का पर्यवसान है । जब योगी प्रज्ञा से देखता है कि संस्कार 
भतनित्य है, सब संस्कार दुःख है, सब धर्म अनाकत है। तब दुःख का निरोध 
होता है। यह प्रज्ञा इृष्ट अनिष्ठ में वादिभाव का आह्वान करती है ।” 

घट्पारमिता--बरुद्ध का कहना है कि छः पारमिताएँ होती हैं। बोद्ध 
भिक्षुओं के लिए ये सर्वेस्व हैं । ये ६ पारमिताएँ हैं-- . 

(१) द्ाव--अर्थात्‌ आहमभाव का परित्याग तथा निः्वार्थ बुद्धि का 
होना । 

(२) श्ील पारसिता--प्राणी हिंसा जैसे गहित कर्मों से चित्त को विरत 
फर लेना । 

(३) शान्ति-पारसिता--अर्थात्‌ दूसरों द्वारा "कृत अपकार से चित्त का 
अवुद्ध होना । 

(४) योयं-पारमसिता--पुष्ट शरीर से समाधि में सफलता प्राप्त होती है । 
वीयें-रक्षा से ही शरीर पुष्ट होता है । अत: वीर्य रक्षा ही वीर्य पारमिता है। 

:.. (५) ध्यान-पारमिता--आर्थात्‌ चित्त की एकाग्रता । 

(६) प्रज्ञापारसिता--अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान । यह प्रधान पारमिता है इस 
पारमिता के अभाव में पुर्भव का नाश नहीं होता । पंचपारमिता प्रश्ञारहित 
होने पर लौकिक कहलाती है। प्रश्ञा की प्राप्ति शुन्‍्य में प्रतिष्ठित होने वाले 

: व्यक्ति को होती. है। प्रज्ञावान्‌ व्यक्ति को यह ज्ञान हो जाता है कि परमार्थ दशा 
में के धर्म शून्य हैं। जगत्‌ की सत्ता पारमाथिक चहीं। प्रज्ञावाच प्राणी 
हर | 
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को बोधिसद्व के लिए इस जगत के समस्त व्यवहार मायिक, स्वप्ववत्‌ मिथ्या 
प्रतीत होते हैं । - 
सम्बोधि की प्राप्ति में ये पारमिताएँ अत्यन्त महत्वपूर्ण कारण हैं। इन 
पारमिताओं के भर्जन से प्राणी बुद्धत्व प्राप्त कर सकता है ऐसा वुद्ध ने उपदेश 
दिया था । 
बोधिसत्व--बोधघोसत्व॑ अभिष्रायोध्स्येति बोधिसत्व: ॥” बर्थात्‌ बोधि 
प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति / यही वोधिसत्व का छाब्दिक अर्थ 
है । बोधिसत्व प्राप्त करके मानव का जीवन आदर्श व महान्‌ होता है । वह 
अन्यों के लिए अनुकरणीय- होता है| चुद्धत्व प्राप्त करने का इच्छुक साधक 
सवा से ऊपर उठकर संसार के कल्याण की ओर उन्मुख होंता है। ये:साधक 
महामैत्री पूर्ण और महा .करुणा पूर्ण होते हैं । बोधिसत्व के आदर्शों का उल्लेख 
इस प्रकार किया गया है-- 
“एवं सिवंसिद कृत्वां यन्‍्मयाउञ्धादितं शभम 
तेनस्था सर्वंसत्तनां सर्वेदुःख प्रशान्ति छुत 
मुच्यमानेष॒ सत्वेषु ये ते प्रमोद्चसागरा 
तेरेवसनु पर्याप्त -मोक्षेलारसिकेन फिस | 
(बोधिचर्यावतार) 
अर्थात्‌--- “अपने अनुष्ठान और पुण्य संभार से वोधिसत्व समग्र प्राणियों 
के दुःखों को दूर करना चाहते हैं | मुक्त जीवों के हृदय में जो जानंद का सागर 
रे मारने लगता है। वही मेरे जीवन को परमानंदमय बनाने के लिए पर्याप्त 
है । रसहीन शुष्क मोक्ष को लेकर क्‍यां ?” 
बोघिसत्व को वोधचित्त में संलग्न होना - आवश्यक है । प्राणी -के कल्याण 
के लिए सम्यक्‌ संवोध में चित्त को प्रतिष्ठित करना ही 'बोधिचित्त! है । साधक 
को वन्दना, पूजा, पापदेशना, पुण्यानुमोदत, अध्येषणा, बोधिचित्तोत्पाद तथा 
परिणामना आदि सप्तविधान पूजा करनी 'होती है | छः पारिमतांथों का 
अनुष्ठांन भी साधक को गपेक्षित होता है । 
' 'महायान सम्प्रदाय में बोधिसत्व की कल्पना, इस धर्म की .प्रधान विशेषता है। 
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| ब्रह्मविहार 

ब्रह्म विहार', चित्त की ४ सर्वोत्कृष्ट और दिव्य अवस्थाएँ हैं---मैत्री 
'करुणा, मुदिता और उपेक्षा । इन बिहारों के पालच से चित्त की मलिचता नष्ट 
हो जाती है और चित्त विशुद्ध हो जाता है। ब्रह्म विहारों के द्वारा ही प्राणी 
' को सम्यक्‌ व्यवहार की शिक्षा भी प्राप्त होती है.। ब्रह्म विहार का पालन करने 
/ वाले साधक ईर्ष्या, कलुष, मलिनता, ह्वंष, ःअपने-पराए की - भाववा से रहित 
विशुद्ध हृदय हो जाते हैं । वह जयत्‌ के कल्याण में अग्रसर होता है ) 
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(१) मंन्नी--मैत्री का अर्थ है जीव के प्रति जीव का स्नेह और सुहेदभाव। 
इसमें विशुद्ध रूप से परहित साधन की भावता होती है | अन्य प्राणियों का 
उपकार, सुख की कामना और द्वष द्वोह का 'परित्याग ही मैत्री के शुभ लक्षण 
हूँ । मैत्री में तृष्णा का लेशमात्र भी नहीं होता । यह राग, लोभ और मोह के 
वशीभूत नहीं होता है | ज्ञान उत्पन्न होने से ही मैत्री-विहार उद्पन्न होता है। . 
मेत्री में दि और लोभ को स्थान नहीं होंता । 


(२) करुणा--दूसरों के दुःख से हृदय में जो कम्पन हो वही 'करुणा है, 
साधु हृदय पर-दःख से कातरं हो उठता है, करुणा से द्रवित हो जाता है और 
दुःख को दूर करने को चितातुर हो उठता है। करुणाशील प्राणी हिसा की 
बात तो सोच भी नहीं पाता। इससे हिंसक-भावना का शमन हो जाता है। 
शोक व .दौर्मनस्य से करुणा छिठक जाती है । 


(३) झुदित--अर्थात्‌ हर्ष । मुदिता-भावक पर-सम्पंन्नता से ह्षित होता है । 
उसे ईर्ष्या या द्वंघ का भाव भी नहीं होता । अनेक प्राणी दूसरों की सम्पन्नता, 
व गुणादि को देखकर ईर्ष्या से जलभुन से .जाते हैं, उनके हृदय में मुदिता होती 
ही नहीं । मुदिता भावक की प्रीति संसारी की भांति नहीं होती । मुंदिता भावक 
को हर्ष होता है वह उच्चस्तरीय होता है, उद्वंग व क्षोभपूर्ण नहीं। 

(४) उपेक्षा--किसी के प्रति उदासीच रहना. या होना ही उपेक्षा है । उपेक्षा- 
'भावक सबके * प्रति समभाव व ,समदृष्टि रखता है । उसके लिए प्रिय-अध्रिय 
समान होते हैं। उसके लिए न कुछ प्रतिकूल होता है न, अप्रतिकूल;॥ उप्रेक्षाक 
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होने से हिंसा नष्ठ हो जाती है । उपेक्षा द्वारा मानव को कर्माधीनता का ज्ञात 
होता है और दुःख से मुक्त होता है । 

ये चतुविहार मानव-मन को दुःख व कष्ठों से मुक्त करके ज्ञान और मोक्ष 
की ओर ले जाकर उसे सुग्रति प्रदान करते हूँ । 

(७) प्रतीत्य समुत्पाद--इसका अर्य है प्राप्त होकर प्रादुर्भाव” अर्थात्‌ इसके 
होने पर वह होता है । इसकी उत्पत्ति से उसकी उत्पत्ति होती है । दुःख कैसे 
उत्पन्न होता है--यह ज्ञान दुःख को दूर करने के लिए आवश्यक होता है, यही 
प्रतीत्य समुत्पाद होता है । इसके निम्नलिखित १२ अंग हैं--- 

अविद्या--पूर्व जन्म से क्लेश प्राप्त होता है, वही अविद्या है ॥ 

संस्कार---पूर्व॑ जन्म की कर्मावस्था ही संस्कार है । 

विज्ञान--पभ्रति सन्धि-क्षण में कुक्षि के जो पत्च संघ होते हैं वही विज्ञाच है 

नामरूप---प्रतिसन्धिक्षण से लेकर पड़ायतन की उत्पत्ति तक नामरूप है | 

पड़ायतव---इन्द्रियों के प्रादुर्भाव काल से इन्द्रिय, विषय और विज्ञाव के 
सन्निपात काल तक षड़ायतच है । 

स्पर्श--सुख दुःखादि के कारण ज्ञान की शक्ति उत्पन्न हो उससे पूर्व की 
अवस्था स्पशें है । ॥ 

 वेदना--मैथुच् से पूर्व यावत्‌ मैथुन राग का समुदाचार नहीं होता तब तक 
को अवस्था 'विदना” है । | 

तृष्णा--भोग व सैथुच की कामचा .करना ही तृष्णा है । रूप, काम, ग्रुण 
और मैथुन के प्रति राय उत्पन्न होता है। भोगों की पर्येष्टि प्रारम्भ करवे से 
ही तृष्णा नष्ट होती है । 

उपादाव---भोगों की पूर्ति में होने वाली दौड़ घूप ही उपादाच है । 

भव--उपादाच वश सत्त्वकर्म होते हैं, जिसका परिणाम अनायत भव होता 
है । जीव का किसी अवस्था में कर्म करता ही भव है । 

जाति--मरणांतर प्रतिसंधि काल के पंचस्कन्ब ही जाति हैं । 

जरामरण--वामरूप पड़ायतत, स्पर्श, वेदवा--अनाग्रत भव के सम्बन्ध 
े में जरामरण कहलाते हूँ । 
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(८) पुदूगल--वौद्धागर्मों के अनुस्तार संस्कार समूह ही पुदूगल है, पुद्यल 
बर्थात्‌ जीव । बादमा पठ्चस्कन्ध-मात्र हे। रूप-वेदना, संज्ञा, संस्कार गौर 
विज्ञान यह स्कंघ-पञश्चक क्षण-क्षण में उत्पन्न होता है मर नष्ठ होता है। 

(६) मज्झ्िमपरिपदा--बुद्ध ने जीवव के समस्त अति-मार्गों को त्यागकर 
मध्यम मार्ग को अपनाने का उपदेश दिब्रा था । क्योंकि इसके द्वारा दोनों अन्‍्तों 
का परिहार हो जाता है! 

कुछ विद्वान कहते हैं कि आत्मा शाध्वत्त दृष्टि के पूर्वान्त में अनुपतित होता 
है, कुछ का मत है कि आत्मा नहीं है वह उच्छेद दृष्टि के दूसरे अन्त में अनु 
पतित होता है | बुद्ध ने दोनों अन्तों का ध्यागकर मध्यमरा-प्रतिपत्ति (मार्ग) का 
उपदेश दिया । दोनों अन्त हैं---काम-सुखानयोग, भात्मबलमानुयोग इन दोनों 
को त्याग कर तथागत ने मध्यम मार्ग को ग्रहण करने का उपदेश दिया था । 
मध्यम-मार्ग पर चलने से प्राणी मोक्ष प्राप्त कर सकता है । 


(१०) आसव--आासव “मदिरा” को कहते हैं । अर्थात्‌ जिसके द्वारा ज्ञान 
व्यर्थ हो जाए, नष्ट हो जाए उसे आसव कहते हैं। आसव को क्लेश भी कह 
सकते हैं । इस प्रकार “आसव' में सभी कर्म, चावा प्रकार के उपद्रव और क्लेश 
भी जाते हैं । षड़ायतन में---काम, भव और अविद्या भी आसव है। किन्तु ये 
सामान्य रूप से ४ (प्रकार के बताए गए हँ---काम, भव, अविद्या और दृष्टि । 
अप्सचीं को विजय कर लेने वाला प्राणी ही बुद्धत्व को प्राप्त होता है, ऐसा बुद्ध 
का उपदेश है । 

... (११) आयं-जावक--आये-श्रावक, बौद्ध-भिक्षुओं का ही दूसरा नाम है। 

ये आर्ये-श्रावक ३ प्रकार के होते हैं---स्रोतापन्न:खोत, सकृदागामी, अनाग्रामी । 

स्रोतापन्न: स्रोत--जो भव में पड़ा अष्ठाजडि्िक मार्ग में प्रवेश करो वह 
खोतापन्न: होता है । वह्‌ उन्‍्तति करता हुआ संम्बोधि प्राप्त करता है । 


सकृदागासी--यह पृथ्वी पर एक बार ही जन्म लेता है । 


अनायामी---यह श्रावक पृथ्वी पर एक बार जन्म लेकर दुबारा नहीं 
प्राता। अहंतु पद को प्राप्त हो जाता है । 
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(१२) चर्या--चर्या अर्थात्‌ प्रकृति | इसमें किसी विशेष धर्म -की अधिकता 
होती है, अन्य घर्मों की स्थिति यौण होती है । ये ६ हैं--राग चर्या, द्वप चर्या, ़ 
मोध्चर्या, श्रद्धाचर्या, बुद्धिचर्या और वितरक चर्या | ॥ 
रागचर्या--संतान में अतिराग को: प्रवृत्ति 'होना ही रागचर्या है । कुछ 
विद्वानों ने रागादि की चार चर्याएँ मानी 'हैं---रोगमोहचर्या, राग्रद्नेप चर्या, 
है पमोहचर्या और रागद्वे ष मोहचर्या । इसी प्रकार श्रद्धादिः चर्याओं के भी भेद 
होते हैं । कुल १४ चर्याएँ होती हैं । मूलतः: ६ ही हैं। इसके अनुसार ६ पुद्गल 
भी होते हैं । के | 
(२३) सम्पन्न लध्याशय--अध्याशय बर्थातु अभिनिवेश । ये ६ हैं-- 
अलोभ, बद्द प, चैप्क्रम्य, प्रविवेक और: निस्सरण । इनसे बुद्धत्व की प्राप्ति होती 
है। भिक्षु को ६ अध्याशयों से सम्पन्न होना . चाहिए । अध्याशय मूलतः: दो 
भ्रकार का होता है--सम्पन्न, विपन्च |... ्‌; 
: पम्पन्न--यह संसार निश्चित और विक्‍त्त निश्चित होता है । 
विपन्च--मिथ्याभिनिवेष मिश्रित आचरण विपन्न अध्याशय होता है । 
(१४) चारिका--चारिका वर्थात्‌ धर्मोपदेश । इन, वर्मोपदेशों में सिक्षुओं 
के संदेह का निराकरण होता है, धर्म क्लिव की शिक्षा होती है और यृहस्थ को 
धर्मोपदेश होता है । न 0 ह 

अशन--निम्नलिखित विपयों पर टिप्पणियाँ लिखिए- 

वर्षावास, प्रवारणा, उपोसशत्नत, पंचवाधिक परिषद्र, कसिण, 
अनुस्मृतिस्थान, अशुभ स्थान, कर्मस्थान भ्रूमियाँ, ध्यान, उपेक्षा सप्त- 
विशुद्धियाँ, पंचशील और दसशील, निर्वाणं बल छुआ! 

उत्तर--( १) वर्वावास--चारिकाएँ भिक्षुओं द्वारा प्रचारित व प्रसारित 
होती थीं किन्तु वर्षा काल में थे चारिका बन्द हो जाती थीं, भिक्ष एक स्थान 
पर एकत्रित हो जाते थे । सभी उपासक उनको निमंत्रण देते और उनके भोजन 
थे निवास आदि की व्यवस्था करते थे | हि 

(२) प्रवारणा--प्रवारणा, वर्षा अत के अन्त में होने बाला एक उत्सव 
ह। इसमें भिक्ष उपासक कादि सभी सम्मिलित होकर उपदेश ग्रहण करते थे । 
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(३) उपोसदब्त--दिन में एक ब्रत किया जाता था, जिसे उपोसशान्रत्त 
कहा जाता था, इस ब्नत में चन्द्रोदय होने पर भोजन ग्रहरा किया जाता था। 


(४). पंचवाधिक-परिषदुू--प्रवा रणा ५४वें वर्ष विशेष उत्सव के रूप में मनाई 
जाती थी, जिसे पंचवाधिक्र. परिषद्‌ कहते थे । 


(५) कसिण--योगमार्ग में सहायक १० अज्भ हैं, इन्हें ही कसिण कहा 
जाता है। श्रावक इनकी भावना करते थे। विशुद्धिमग्ग में इनके .ताम इस 
प्रकार हैं--प्ृथ्वी, अपक्‌, तेजक, वायुक, नीलक, पीतक, लोहितक, अवदातकं, 
मालोकक, परिच्छिन्नाकाशक । | 

(६) भनुस्मृ ति-स्थान--अनुस्मृति अर्थात्‌ बार-बार स्मरण अथवा अनुरूप 
स्मृति । उचित स्थान में प्र्वातित होने वाली स्मृति हो अनुस्मृति कहलाती है । 
योगी के लिए यह अत्यन्त अनुकूल होती है। अनुस्मृति के दस विषय इन्हें 
अनुस्मृति स्थान कहते हैं--वुद्धानु, घममानु, संघानु, शीलानु, त्यागानु, देवतानु- 
काय गतास्मृति, मरणानुस्मृति, उपशभानुस्मृति । 


(६) अश्युभ स्थान--बुद्ध घर्मं में १० अशुभस्थान माने गए हैं-- ु 
'उद्घधुसातक--माथी की तरह फूला हुआ मृत शरीर । ., 
विनीलक--मृत शरीर सामान्यतः चीला होता है। 
विपुल्वक--जिसके भिन्न ष्यवों से पीप बहता रहता है । 
विच्छिदक- द्विधा छिन्‍्त शरीर । 


विवखायितक--वह शव जिसे कुत्ते और शंगालों ने स्थान-स्थाच में विविध 
रूप से खाया हो$4. .. -+$ 


विवखक्तक--वह शव जिसके अंगर-प्रत्यंग इधर-उघर छितरे पड़े हों । ' 


हतविविखतक---बह शव जिसके अंग प्रत्यंग शस्त्र'से कार्टकर इधर-उधर 
छित्तरा दिए गए हों । 


लोहितक--रक्त से सनी लाश 
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पुलुवक--क्षमियों से परिपूर्णा शव । 

अदिठक--अस्थिपजञ्ञजर मात्र शरीर । 

(८) कर्मस्थान--वौद्ध धर्म में ४० कर्मस्थानों का उल्लेख मिलता है---. 
१० कसिण, दस अशुभ, दन अनुस्थृति, चार ब्रह्मविहार, चार आरूप्प, एक 
संज्ञा और एक व्यवस्थान । 

(६) भ्रूमियाँ---भूमियाँ ४ है--अपायभूमि, कामसुगति भूमि, रूपावचर 
भूमि, अरूपाक्चंबर भूमि । 

(१०) ध्यान--ये ५ हैं--आवजंत, सम, अधिष्ठान, व्युत्वान और 
प्रत्यवेक्षण । 

(११) उपेक्षा--ये १० प्रकार की हैं--- 


(१) षडंगोपेक्षा (२) ब्रह्म विहारोपेक्षा 
(३) बोध्यंगोपेक्षा (४) वीयंपिक्षा , 
(५) संस्कारोपेक्षा (६) वेदनापेक्षा 

(७) वियश्यनोपेक्षा (5) तन्न मध्यत्वोपेक्षा 
(९) ध्यानोपेक्षा (१०) पारिशुद्धयुपेक्षा 


(१२) सप्तविशुद्धियाँ-- 

(१) शील विशुद्धि, 

(२) चित्त विशुद्धि, 

(३) दृष्टिविशुद्धि (नामरूप का यथावहूरशन) 

(४) कीक्षा वितरण विशुत्ति--संशयों को उत्तीर्ण कर नाम रूप के हेतु 
का परियग्रह । | 

(५) मार्गा-मार्य शान-दर्शव विशुद्धि, 

(६) प्रतिपत्तिज्ञान दर्शन विशुद्धि, 

(७) ज्ञान-दर्शव विशुद्धि, 


: टिवप्यणियाँ | श३े३े 


(१३) पंचशील और दसंशोल-- . 
पंचशील--(१) प्राशातिपात से विरति अर्थात्‌ अहिसा, . 
(२) अदत्त दान-विरति, (अस्तेय), 
: (३) काम मिथ्याचार विरति अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य, 
(४) म॒ुधावाद विरति (सत्य 
(५) सुरा-मैरेय प्रमाद स्थाव विरति (मद्य का असंवन) दसशाल उपयुक्त 
५ शील तथा निम्त-- "५ 


(६) अकाल भोजन, आर्थात्‌ असमय भोजन न करना, 
' (७) नृत््यगीत वादित्र का परित्याग, 
(८) सल्‍्यगंघ विलेपन का परित्याग, 
(६) उच्चासन शयन ने करता, 
(१०) जातरूप रजत परिग्रह अर्थात्‌ सोने चाँदी से दूर रहना । 


(१४) निर्वाण--गौतम बुद्ध ने निर्वाण के सम्बन्ध णमें कुछ कहा नहीं है । 
इनके मतानुसार निर्वाण के लिए कुछ भी कहना “भव्याकृत” है । वैसे तिर्वाण 
का शाब्दिक अर्थ है वुकता। तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था ही निर्वाण 
है । बाश्रकों से जब साधक छुटकारा पा लेती है तभी वह निर्वाण का अधिकारी 
'होता है । बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए हैं या जितबी. भी शिक्षाएँ दी हैं 
अंततोगत्वा उवका लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना ही है। निर्वाण प्राप्त होने पर 
प्राणी को संसार के दुश्खों से मुक्ति प्राप्त होती है, संसार से निःसृत होने का 
उपाय है इसलिए उपयोगी भी । विद्वानों का कहना है कि आत्मा का प्रतति- 
'षेंघ व ईप्वर का प्रतिषेघ करने वाले को सिर्वाण अभावमात्र ही हो सकता है । 

पीर्वात्य ही नहीं पाश्चात्य विद्वानों ने भी निर्वाण के सस्बन्ध में अध्ययन 
द्वारा विभिन्न निष्कर्ष निकाले हैं । इन पाश्चात्य विद्वानों में प्रमुख हैं---बर्ये 
लेमी, सेन्टहिलेरी, चाइड््स, रीजडेविडस और पिसल | इनका कहना है कि---- 
बुद्ध ने तथा उसके अनुयायियों को अपने सिद्धांतों के इस अनिवार्य निष्कर्ष को 

विचार कोटि में लिया है और वह इसका स्वरूप-अभावमात्र ठहराते हैं।” 


२३४ पालि साहित्य का इतिहास 


बुद्ध ने अपने श्रावकों से कहा--यह प्रश्न कि निर्वाण के अनच्तर तवागत 
कहाँ जाते हैं मर्थोपसंहित नहीं है और इसका विसर्जन विराग,! दुःख निरोध; 
और विर्वाण के अधिगम में पड़ता निरर्थक और निष्प्रयोजनीय है ।! 

बौद्ध-धर्म में निर्वाण को प्रमुख व प्रधान स्थान दिया जाता है। बुद्ध ने 
इसे मानव जीवन का चरम व शाश्वत सत्य माना है। जिसे कोई भी प्राणी 
बुद्ध के उपदेशों व शिक्षाओं का पालन करके प्राप्त कर ?सकता है। निर्वाण से 
मानव को दुःख, क्लेश ओर भवचक्र से मुक्ति प्राप्त होती है । । 


मुद्क--उदय प्रिंटिंग वक्‍्स, इलाहाबाद 


